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दयामय परमेश्वर ने मनुष्य के लिए संसार में केसे २ हित- 
HU ओर स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न किए हें। परन्तु हम लोग कितने मूर्ख 
ओर अज्ञानी हें, जो कि अपने हो दुष्कमों का दुःख भोग कर इस 
सुखमय संसार ‘Gl का घर मान बेठे हैं, ओर ज़रा २ सी 
प्पतिकूल बातों खे तेग आकर रोया थोया करते हैं। ay तो 
ae संसार Sal का घर afl वरन gal का घर 
व्दीखता हें | देखिर तो नेत्रा द्वार खुन्दर TAI देख कर, नलिका 
गवारा gÑ सूछ कर, Gat द्वारा स्वादिष्ट पदार्थ खा कर, 
कण द्वारा सुद्दावने राग खुन कर तथा शरीर द्वारा सुन्दर वस्त्र 
"धारण करके हम भांति २ के आनन्द प्रत्त कर सकते हैं। शरीर पूर्ण 
'रूप से स्वस्थ, युवा ओर CHa हो, तो मानुषी जीवन में इससे 
ag कर और क्या खुख मिल सकता है? परन्तु शारीरिक 
स्वास्थ्य के लिये चिन्तारहित, gaa, ओर विद्वान होना भी 
आवश्यक है | बिना विद्या, बुद्धि और सभ्यता के सम्पूर्ण पदाथ 
ओर आनन्ददायक वचस्तु, रूखी फीकी ओर अधः पतत में 
सहाय्य होती हैं । 
आज समस्त भूमण्डल के देश दिन प्रति दिन प्रत्येक 
बात में सभ्यता सीते जाते हैं, परन्तु हम भारतवासी SHIT के 
फकीर हैं । हमने यहां पर केवळ दूध ओर उसकी वस्तुओं पर ही 
लिंखना हे, इल कारण विषय से वाहिर न जाते हुए केवळ दूध द्वी 
के विषय में अपने देशीय भाइयों का ध्यान आकृष्ट कराते हैं । 
मानुषी जीवन विषयक आवश्यकताओं में दूध ओर दूध को 
वस्तुं अत्यन्त आवद्यक हैं | दुग्ध, Ya, नवनीत, मलाई, छाछ, 


7 


पनीरादिक को सम्पूण जगत क मनुष्य मिश्रित अथवा अमिश्रित | 


दशा में नाना प्रकार की मिठाइयां अथव! नमकीन पदाथों में मिला 
कर खाते पीते हें, और सभ्य देशों म॑ आये दिन दूध सम्बन्धी भांति २ 
के नए २ उत्तम ओर गुणकारी खाद्य पदार्थ, और उत्तमोषघियां 


3 
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। आदि भी तैयार की जाती है । दुभोग्यवद्य हमारे देशवासियों का 
| | भ्यान इस ओर नहीं आता.। 
Shee दूध ओर दूध की वस्तुओं & जितनी अन्य aega बना 
जाती हे, उन पर यदि थोड़ा भी विचार किया जाय, तो थो / 
दी काल मे यहां पर स्थान प्रतिस्थान पर लाभदायक कारखा.“ 
खुल सकत हें । ओर ऐसे कारखाने देशवासियों के लिए परमो- 
पयोगी प्रमाणित होगे । अद्यावधि जहां तक हमें ज्ञात है, हमारे p 
देश मे दूध से जितनी वस्तुयं वनाई जाती है, वह सब खानपान । 
ही मे काम आती हैं । परन्तु यूरुप और अमेरिका में सजावट और :- 
सौस्दय्ये सम्बन्धी कृत्रिम वस्तुय भी बनाई जाती = । थोड़ा समय 
व्यतीत हुआ मैन एक अमरीकन Rais में पढ़ा था, कि एक : 
बड़े कारखाने में कई सहस्त्र गायें हैं, एक दूसरा कारखाना 
सम्पूण दूध, मोती निर्म्माण के लिए खरीदता हे । वहां दुग्बज 
feat को एक विशेष रसायानिक विधि खे जमाया जाता है, फिर 
उनको कान्तिवान बनाया जाता है , दुग्ध के बटन, कंघियां, फूल- 
दान, और गुलद्रुते भी कई प्रकार के तैयार होते हैं । 
हमारे देश में यदि शिक्षित धनवान बड़े २ RIT, खुन्दर 
हरित स्थानों में पशू शालायें बनवा कर केवल दूध ओर दूध की 
वस्तुरे खाने पीने के लिए व्यापारार्थ प्रस्तुत करा दें तो सब 
प्रकार से आर्थिक और शारीरिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं । > 
सन १९०२ ईस्वी में इलाहाबाद की यूनीवर्लिटी के वार्षि- 
कोत्सव पर व्याख्यान देते हुए हिज आनर सर जेमज aga 
साहिब लेफूटीनेन्ट गवनर संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध ने उच्च 
शिक्षा प्राप्त नवयुवकों के विशेष चित्ताकर्षण के लिए “दूध और 
पशुओं की पालना” पर अपनी सम्प्रति प्रगट की थी, आपने | 
अपने व्याख्यान में कहा था, क्रि “ यह काय्ये कुछ कम लाभ- 
द्वायक प्रमाणित नहीं होगा, मेरा अनुमान है कि यदि हार्दिक \ 
Seale खे माननीय सुरिक्षित श्रीमानों की ओर से दूध मक्ख- 
नादि के बड़े पेमाने पर कारखाने स्थापित करने के विषय में 
कोई प्रस्ताव पेश होता, तो गवनेमेन्ट GAG प्रान्त साइस बृद्धि ५ 
में भानकानी न करती ”। 
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भारतवषे में थोड़ी सरकारी शाळायें देर से स्थापित हे, 
न्यौर अद्यावधि जहां तक इनके विषय में gat गया है उन्दे पूरी 
Samda प्राप्त हुई हे । बड़ी २ छावनियो मे भी फौज और 
न्ञल्य विभ,गो के कम्मेचारियों के लिए सरकारी या ठेकेदारों की 
Tatar स्थापित हो गई हे ओर होती जाती हैं, ओर इन सब 
वो पयोत्त लाभ हुआ करता है 
दूध मकखन के प्रेमी खालिस ओर उत्तम वस्तु के सन्मुख 
न्भ्यूनाधिक मूल्य की परवाह नहीं करते | तथापि मेरा विचार 
य्यह है, कि सब जगह उनका अनुकरण सुगमता से नद्दी किया 
Sil सकता, FAR सरकार को सब प्रकार की खुगमताये प्राप्त 
हैं, प्रत्येक को वेली खुगमतायें प्राप्त नद्दी हो सकतीं । अलबत्ता 
qea निरीक्षण, और अमली शिक्षा देने का काय्ये बहुत उत्तम 
दे सकते हैं, व्यापारिक नियमानुसार विविध स्थाना में दूध के 
'कारखाने स्थापित किये जा सकते हे, ओर यही विषय ca 
समय विशेष ध्यान देने के योग्य हैं, परन्तु aa बात किसी gar 
में भी भूल न जाना चाहिये, कि व्यापारार्थ स्थान प्रति स्थान में 
दूध के कारखाने स्थापित हो जाने पर भी मेरी सम्मति मे उद्देश्य 
की पूर्ति ब काय्ये की सिद्धि नहीं हो खकती, जब.तक कि घरेलू 
गायों के पालन पोषण में आवश्यक सुधार ओर यथेष्ट उन्नति 
न होवे । यदि देश की जन संख्या के विचार से ओलत. निकाली 
जावे, तो बहुत थोड़े aga दूध देने वाले पशु पाळते होगे । 
SAR सख्या भे जब तक प्रत्यक्ष वृद्धि न हो, हम FART उन्नति 
का मुख देख सकते है | 
बह श्रीमान सचमुच देश हितेषी कहलाने के अधिकारी 
हैं, जो हृद्यगत भाव. à देश की दरिद्रता दूर करने के लिए 
उद्योग करते रहते हैं अथवा लोगो को आहार सम्बन्धी ज्ञान और 
उसका परिणाम समझने का उद्योग करते रहते ह । इस संसार 
भें ग्रहस्थी के लिप द्रिद्वता, वुःलो और कष्टों का देतु'दोती है | 
निघेनता की दशा में मनुष्य के विचार मन्द, साहस 
होन और Aae varie छुआ “करते है ।'जो बांत मॅम 


उत्पन्न होती दे, लिशंदा। जमंक होती है। इंसेडिएं जीधम बहुत 
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शीघ्र दुःखप्रद हो जाता हे। ओर लोक व परलोक से उदांसीनतां 
हा जाता al जहा यह दशा हा, वहा शासारक, मानसिक, 
आत्मिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति केले हो सकती है? यही 
दर्जा विचारणीय दै, जिल पर विचार करना प्रायः श्रीमान्‌ 
अनावदयक और अनुचित समझते हैं | 
वत्तमान समय के एक ALA बड़े महात्मा का वचन हे, 
कि इस देश के निवासी जहां कुछ काल से कद एक अत्यन्त 
गुणकारी ओर हितकर बातों से अनभिज्ञ होगए हैं, वहां आहार 
और उसके बनाने की विधि से भी लगभग aaa दिखाई 
देत है । दाळ, शाक तथा अधपका फुलका ही MAT आहार आर 
सत्रे प्रकार की शारीरिक व मानासकोन्नति के लिए पर्य्याप्त समझा 
जाता है । इसी प्रकार एक खुयाग्य डाक्टर साहिब ने इस देश 
के निवासिया के स्वास्थ्य को देखने के पश्चात्‌ यह सम्मति 
प्रगट की थी कि यद्वां के निवासी अब तक पूरा आहार agi 
खाते, कुछ तो सामर्थ्यं न होने के कारण, ओर कुछ आहार 
विषयक ज्ञान न होने के कारण | AMG कौनसी वस्तु किस 
ऋतु मे? और किस २ मात्रा में, ओर किल २ आयु में खानी 
चाहिए, उनको ज्ञात नहीं हे ॥ 
सम्पूर्ण माननीय चिकित्सक इल बात पर सहमत है, कि 
मनुष्य के लिप स्निग्ध वस्तुएं यथा दूध, मक्खन, घी, मलाई 
आदि का सेवन प्रति दिन पर्य्याक्त मात्रा में आहारवत्‌ आवश्यक 
है, ताकि शरीर की आन्तरिक छोटी २ कोठरियां तर a स्निग्ध 
रं । इस दशा में शरीर के भीतर विविध रोगों के कीटाणु 
सहज मे प्रविष्ट नहीं हो सकते | अब विचारने योग्य बात यह 
` है, कि उपयुक्त माननीय सम्मति की पूर्ति क्यॉकर हो सकती है | 
. इस में सन्देह नहीं कि बहुत ले लोग निधनता के कारण से 
| बिबश हें, और जिन्हें सामर्थ्य है, उन्हें प्रत्यक जगह सुगमता 
Gat खालिख ओर यथेष्ट वस्तुए ताजी और उत्तम नहीं मिल 
amg हैं | बाजारों में agar Har दूध, दही, मक्खन, पनीर, 
- घी, मलाई मिलते हैं सब को शोत हे कि वह वास्तब में स्वास्थ्य 
के स्थान में प्रायः रोगो के हेतु प्रमाणित होते हे । कई श्रीमान 
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ZAA इतनी छुणा करते हे; Haz ऐसी. वस्तुओ से दूर ही रहना 
पसन्द करत a | 


एंक तज़रुबाक!र साहिब लिखते हे कि यदि जन साधारण 
को दुग्ध विक्रेताओं के दुष्ट और gina कर्मों का पूणे पता 
ळग जावे, तो सम्भव है कि वह कभी उनके gra को ददाथ 
न लगावे, यह लोग प्रायः दूध में मेला आर gitaa पानी 
मिला देते हैं, ah गन्दे तालाबों के पानी में अपने गन्दे मेले 
वस्त्र सिगोकर दूध में निचोड़ देते हैं, बाज़ अपने मैले हाथों को 
दृध मे डबो कर थो लेते हैं, बाज़ दूध में चाक मिट्टी का श्वत 
पानी मिला देते हे, बाज़ इसी प्रकार की अन्यान्य वस्तुएं पानी 


` ~ AEN SN ७९ 


स घाय कर दूध म QERA करक वचत ह | 


इसी प्रकार और घीलियों विधियां हैं, जो य 
वसर बर्तते रहते हें, जो अव "नीय हैं, इन निकृष्ट बातों को यह 
सूख अपने काम के भेद समझते हैं। अब पुराने 
साथ २ नवीन छल भी सम्मिलित होते जाते हैं । 
विलायती जमे हुए दुग्ध के टीन खरीद लेते हैं, अं 
से पानो मे घोळ कर अपने दूध में मिला ले 
निकाले दूध को अपने दूध में मिला लेते है, ऐसे दुग्ध में यदि 
परीक्षा यन्त्र लगाकर भी देखा जाय तो वह काम नहीं देता दे । 
बाज़े महिषी दुग्ध में बहुत सा पानी मिला कर उसे गोदुग्घ मे 
मिला कर बेचते हैं । महिषी दुग्ध बहुत गाढ़ा होता हे, अतएव 
उस में पानी बहुत खपता है |... 

मक्खन ओर घरत में नाना प्रकार की वस्तु सम्मिलित 
की जाती हें। विशेषतः मकखन के साथ पक्के कदली फला 
lhe लेते हे, ओर सुगमता से मालूम नहीं होता कि मकखन 
मिळावड है या नहीं ? ga मे'आलुओं का आटा बड़ी सफाई 
मिळते ह, ऐसी ' सम्पूण मिलावट' स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
हानिकारक हें, AT लोग इन कुटिळताओ को समझ नद्दीं सकते | 
Ta लिए अनजान ' लोग मोळ खरीदने मे प्रतिवाद ही कया कर 


खकले दे | FEAR. ‘sis an 
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“Sta और निकृष्ट दूध की पहिचाने 

प्रत्येक पशु का दुग्ध विभिन्न प्रकार का होता है, और 
एक ही प्रकार के पशुओं का भी एक दूसरे से भिन्नं glared | 
तान बातो से दूध की परीक्षा हो सकती है, एक गाढे और 
पतले होने मे, द्वितीय स्वाद और गन्ध में, तृतीय रंग में । 

जिस दूध का रंग पीतता लिए हो, उसे जान लो कि 
उत्तम हे, उल में मक्खन खूब निकलेगा । जो दूध बहुत 
इवत और गाढ़ा हो, उले दही, मावा ओर पनीरादि के मतलब का 
समझना चाहिए | जो दूध पतला और नीलाहंट लिए हो, उसके 
बिषय में समझना चाहिए, कि पीने मे मिष्ट ओर सुस्वादु होगा | 
परन्तु इस मे मक्खन व मलाई बहुत कम निकलेगी, और यह 
दही के काम का भी न होगा, ऐसा दूध क्षीरपायी शिशुओं, 
और रोगियों को गुणकारी होता है, उत्तम दूध ae समझा जाता 
है, जिस के १ सेर में से पाव भर की फुटकी और sein डेढ़ 
छरांक मक्खन निकले | 

लैक्टोमीटर, गिलास asa आदि जो भले at दूध की 
परीक्षाथ निर्मित हुए है, यह सर्षेथा 'अयोग्य प्रमाणित हुए हे, 


> बाज़ पुरान धूत ग्वाल दूध म पूरा एक tagg जल गमला कर 


ऊपर से थोड़ी शक्कर आदि डाल देते हें तो यह यन्त्र उल दूध 
को aaa खालिख प्रगट करते हं | इसी प्रकार खालिस दूध 
को जो थोड़ा सा नीला हो ag यन्त्र पानी युक्त बतावेंगे । और 
बाज़े समय यह उत्तम से उत्तम दूध को निकृष्ट बताते हे | प्राय 


वाले इस भेद से अवगत होते हे, और वह Waal को Alar 


देना कुछ बड़ी बात adi समझते-। तथापि बहुत सी दशाओं में 


qa पता लग जाता हे कि इस दूध में पानी मिलाया गया है 
इख खे अधिक लैकटोमीटर A कुछ पता नहीं रगता | यद्व 


यन्त्र बाज़ार ल लगभग १) में मिल जाता है | 
"- स्मरण रहे कि वाजे खाद्य “पदार्थ 'भी दूध भार ' पर 


'अपनाःप्रश्ावःडालंते हैं, यथां जिस गाय या a "को बिमोला 


dg भोर amie Grad, उनका दूध भारी और गाहा होगा! 


( ७) 


और जिनको प्रायः अधस्मी 'ग्वाले फौजी. घोड़ो की लीदःघोऋर 
A L स 

खिलाते हे, या कच्ची नरम घास खिलाते. हैं, उनका दूध पतला: 
` > < 

ता है । 


जो दुग्ध जल युक्त; होता. दे, sag रंग सदैव नीलापन 
लिप होता है । किसी साफ श्रीशा, या बिल्लोर के गिलास में 
डाल कर इसकी परीक्षा कर सकते हें | 


जिह्वा को पड़ता हें, स्वाद फीका होता हे। जळ रहित दुग्ध 
मधुर, स्निग्ध, ओर कोमळ होता है, जिह्वा पर भारी माळूम नहीं 
होता, इख प्रकार सुगमता से ga की परीक्षा की जा सकती है 
ASIA भारस्प म॒ कुछ AMA का आवरयकता हाता द | आर 
यह भी स्मरण रखना चाहिए करि जळ युक्त दुग्ध खालिख दुग्ध 
की अपेक्षा शीघ्र अम्ल हो जाता है। अतएव यदि दूध उचित 
खमय स॒ प्रथम अस्ल हो जाय या ओटान खे फट जाय तो जान 
लो कि उस में पानी को मिलावट हे । 

एक ओर बात भ्यान रखने की है! प्रत्येक जीवघारी का 
दूध अपना विशेष आकार और स्वाद रखता है । उसको जो 
पहिचान लेवे वद्द तुरन्त दूध की यथार्थता को पहिचान लेता दै, 
जो रंग दूध का साधारणतयः होता दे, वह. न हो, वरन कोई 
अन्य रंग हो, तो अवश्य वह खराब है। पीतता पित्ताचिक्य से, 
इवेतता कफाधिक्य से, ओर नीळता वाताबिक्य से ददो जाती है.। 
या अन्य किसी बुरे रंग.का दोजाता हे । रस प्रत्येक का अपना | 
है।इस के विपरीत जो डो वह खरांब हे | विशेष २ अन्न खाने 
से गाय भैलादिक के दुर्भ का स्वाद बदल जाया करता है, उस. 
aaa भी वास्तव में दूध अच्छा नहीं कहा जा सकता । कभी 
नमकीन या कोई अन्य fae स्वाद होता है, वह सेवन योग्य 
नहीं होता । प्रायः उत्तम दूध में ऐसा स्वाद होता है, कि बुरा 
नहीं लगता = | i 
इसी प्रकार यदि और कोई विकार प्रतीत हो तो वद दूध 


x 


भी पीने के योग्य नहीं । जो दूध स(बारण[वस्थ( से अधिक गाढ़ा 
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हो जावःया ग्रन्थि युक्त होजावे, वह भी सेवन योग्य नहीं । 
सारांश यदद हे कि अपने रंग, रूप, और गंध से जो विपरीत 
हो वह दूषित है | 

4 


द्ध रखने में सावधानियां । 


बादलों की गजे, AJA की चमक और कड़ हू, मेघो का 

| आना, ऋतु में सहसा परिवतेन ( अथात्‌ गरमी से शीत, और 
[| शीत से ताप) या जहां दूध रक्‍खा हो, उस स्थान की वायु में 
शीघ्र २ परिवर्तन होना इत्यादि, दूध में बराबर प्रभाव करता है, 
अतएब जहां तक सम्भव हो tel जगह दूध war जाय 
जहां की वायु शुद्ध ओर सम हो । 

दूध म॑ gira बहुत शीघ्र भ्रविष्ट हो जाती हे । यदि 
इतस्ततः को भूमि मेळी ओर वायु दुगन्धित हो, तो दूध में 
AIT दुगेन्ध उत्पन्न हो जायगी। दूध के समीप हींग, जीरा, 
कचूर, रसोन, इत्यादि हागे तो दूध अवश्य दुर्गन्धित होकर 
बिगड़ जायगा | 

सुलम्मा या गिल्ट के वर्तेनों में दूध रखने, या ऐसे चमचे 
चमचियो में दूध देर तक डालने से दूध बिगड़ जाता हे | 

Baal में दूध बिगड़ता तो नहीं, परन्तु यदि वह बहुत 
ही. उत्तम रीति से मांजेन जायं, तो दूध का रंग छाल और 
मलाई इयाम वणे उतरती È | 

ताम्रपात्रों में भी ( यदि वह कलई राहित हों ) दूध खराब 
हो जाता है, ओर ताम्र विष से विषेला सा हो जाता हे, ओर 


LEY 


मृत्यु तक होना सम्भव है, पीतल के पात्रों में दूध का रंग हरा हो 


~ 


> A 
जाता हे, उसके पान से हल्लास ओर वमन होने लगती है, अतएव 


'कलई रहित ताम्र या पीतल के पात्र में कदापि दूध न रकख | 
टोन के पात्रा म॑ भी बहुत देर तक रखने से दूध की 
रंगत नीली पड़ जाती हे ओर उसके पीने से आमातिसार का भी 
भय होता हे | 
Ht) नवीन कोरे BUA पात्रों A दूध रखने से म्वात्तिका की 
| दुर्गन्ध दूध पं आ जाती दै, [फिर जो वस्तु इसले बनाई जावे, 
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saa भी वह gia स्थिर रहती हे. स्वाद भी बिगड़ जाता हवै । 
यदि पात्र ZS ओर देर का लगा हुआ हो तो उत्तम है, परन्तु 
साफ खूब किया करो | 

अतः या तो ata और पीतल के कळईदार वरतनों में 
दूध रखना, ओर खाना पीना चाहिए ओर कल प्रति मास वरन्‌ 
१५ दिन पीछे करवा लेनी चाहिए या उत्तम मृत्तिका पात्र में दूध 
TG | परन्तु ऐसे बतेना में प्रथम १०--२० दिनों तक पानी भर 
कर रखना चादिए, साथ ही दूध दही निकाळने के TRA देनिक 
सिण्पियों से खुचे कर मूँज की रस्प्तियों से मांज कर अग्नि पर 


शुष्क करक काम में छाया कर | 


लोहे की स्वच्छ कड़ाहियों में जैसा कि हलवाई रखते हें 
ay अली भांति cra जा सकता हे, चाहे किसी पात्र में रकल, 
यदि बिना ऊष्ण करने के रक्‍खा हे तो aga शीघ्र खराब हो 
जाता है, यह वायु दारा अति शीघ्र खराबी को ग्रहण करता दे। 
एक जगह लिखा हे; कि तीन मुहत्त का रक्‍खा दूध दूषित हो 
जाता है | दे सुहत्त का दूषित ओर रोग उत्पन्न करता है, ओर 
दशा सुहत्ते का रकख। हुआ विष समान होता हे । (१० gga < घंटा 
के बराबर जानो ) | 

दूध रखना हो तो SAN गरम करके रक्खा जाता हे. 
थोड़ा गरम करके बोतल में डाल कर उसको गरम पानी में रख 
दें, ताक ओर गरम होकर स्वच्छ हो जाये, तव उस पर कार्क प 
लगा कर रख दें, इस दूध को देर तक रख सकते हैं । 

यह तो खव जानते हैं, कि दूध के पात्र में कोई नमकीन 
या अस्छ वस्तु न पड़ने देना चाहिए । उपयुक्त विधि से गरम 
करके अधिक से अधिक cadet तक रह सकता हे, फिर खराब 
हो जाता हैं, ओर साधारणतः आपको दूध अधिक से आधिक ३-४ 
घण्डे के भीतर पी लेना चाहिए | परन्तु इस दशा में पीते समय 
पुनः सदाग्न पर रारम करना चाहए याद्‌ HATA पर रक्खा 
रहे तो २४ घण्टे पय4न्‍त पीने योग्य रद्द सकता हे | 


A 
SHIN WFAL TT । 
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हे स्त्री दुग्ध | 

बालको के लिए माता से बढ़कर ओर किसी का भी ga 
गुणकारी नहीं है, बहुधा लोग विशेष कर आज कल के सुशिक्षित 
गधी का, या बकरी का दूध पिलाना उत्तम समझते हैं, यह उनकी 
सर्वथा भूल है | 

स्त्री दुग्ध का प्रभाव द्वितीय दर्जा में शीतल स्निग्ध है । 
लिखा है, कि स्त्री का दुग्ध as, कपाय, शीतल, स्निग्ध, Ast 
को गुणकारी, पाचक, धातुवद्धक, बाजीकरण ओर रसायन È | 
युनानो पुस्तका में शीतळ ही लिखा है, परन्तु कन्या वाली के 
दुग्ध को कई शोतोष्ण कहते हैं, उनका कहना कि दूध स्निग्धता 
लाता है, मस्तिष्क व धातु को बल देता हे, मूत्रल है, मस्तिष्क का 
विवन्ध खोलता है. प्रति को कोमळ करता है, वक्षःस्थल की 
रुक्षता तथा कास को गुगझारी है । 

जब स्त्री गर्भत्रती हो जाये तो तीसरे चोथे मास से लेकर 
पथ्यापथ्य का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए । गर्भिणी को तथा 
बालक वाली को;(जो दूध पिलाती हो) सब प्रकार की अम्ल वस्तुओं 
से बचना आवश्यक हे । वह हर घड़ी शुद्ध ओर निर्मल रहे, 
दुःख, शोक, क्रोध, भय न करे, मैथुत से बची रहे, सब प्रकार की 
मादक वस्तुओं, गुरुपाक आहार ओर aia भक्षण ख भी बचाव 
रक्‍ख । 

यदि स्त्री को आतशक, सोज़ाक, क्षय, राजयक्ष्मा, कण्ठ- 
माला, इवेतकुष्ट, खुखंबादा, या पामा इत्यादिक हो, तो गर्भाधान 
के पञचम मास से लेकर प्रसूतकाल के दो मास के पश्चात्‌ तक 
निम्नलिखित अर्के तैयार करा के पान कराना चाहिए, ताकि उस 


~ 


कारक्त व दुग्ध विष राहित हो जाय, अन्यथा वाळक भी उन्हीं रोगों 


` 


i `| में ग्रस्त दो जायगा। यद अके सब प्रकार के रक्तज रोगों को जड़ a 


> 
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दूर कर देता हे । यदि क्षय या राजयक्ष्मा हो तो इस के साथ कोई 
अन्य ओषधि भी किसी योग्य चिकित्सक की arate अनुसार 
सेवन करावें। इसके अतिरिक्त क्षय या राजयक्ष्मा ग्रस्त स्त्री का 
दुग्ध बालक को कदापि न पिलावे, वरन ऐसी स्त्री के बालकों 
को गाय अथवा धाय का दुग्ध पिलाना चाहिए, क्योकि पक तो 
दुघ छोड़ने से स्त्री HA न होगी, और रोग का सामना करने के 
लिए उसका शारीर दृढ़ रहेगा, द्वितीय वाळक माता के रोग का 
शिकार न होगा । तप Gan रोग नहीं हे, परन्तु दूध के द्वारा 
इसका प्रभाव हो सकता है | 


रक्त और दुग्ध शोधकाके । 
चोवचीनी, काहू, ब्रह्मी, कृष्ण हरड़, निम्वपुष्प, ब्रह्मडडी, 
नीळकण्ठी, पित्तपापडा प्रत्येक १० तोळा सब्र को यवकूट करके 
३ gm पानी में दो दिन तक भिगोकर तीसरे दिन औषधियों के 
समान भाग अर्क, बांस की नली द्वारा मंदाग्नि पर निकाले | दैनिक 
AAT È ८ तोला तक, ४-४8 तोळा प्रातः ओर सायं भोजन से 
प्रथम सेवन करावे | 
प्रति ४० दिन पीछे यही योग तैयार कराना चाहिए | जिल 
[लक अठरा, डब्या, अपस्मारादि ख़ मर जाते हो, उसको 
गर्भाधान के ५ ये मास से लेकर प्रसूत काल के ४० दिन पच्चात्‌ 
तक निम्न लिखित गोलियां खिलाया कर | 
डब्बा का अनुभूत योग । 
निर्मली, सुरमकी ( बाळ ), JEETU, गोरोचन. प्रत्येक 
२ तोळा, पीपल की दाढी, aaa एलायची दाना, wa मरिच, 
प्रत्येक १७ माशा सब को १ सप्ताह तक तुलूलीपञ क स्वरस में 
खरल करें, ओर चने प्रमाण गोलियां aA, aa: समय १ गोळी 
६ तोळा अजबायनाके से खिलावे | 
दूध द्वारा पुत्र पुत्री ज्ञान । 
दि यद्व मालूम करना दी कि स्त्री के गर्भे में पुत्र हे या पुत्री, 
तो उसके स्तन: स सीपी या तइतरी में थोड़ा दूध निकाले, इसम 
यूका (जू) छोड़ दें । यदि बह जीवित दूध से बाहर निकल जाय 
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तो गभे में पुत्र है, और यदि मर जाय या निकल न सके तो पुत्री 
जानो, और यदि स्त्री की दक्षिण कुच बड़ी हो जाय at ga होगा 
अन्यथा पुत्री होगी । 
he > A 
बालकों को दूध पिलाना । 
( प्रत्येक पशु के विषय में इसके दूध के लाभ व विधियां 


= 


वर्णन होगी । यहां केवल स्त्री दुग्ध के ही विषय में लिखते हें 
स्त्री युवा, स्वस्थ, ओर ST पुष्ट हो, उसके आचार विचार 
उत्तम हों, ( घाय हो तो भलीभांति अनुसन्धान करके FA ) 
क्योंकि दूध के द्वारा माता पिता के सब प्रकार के भाव झन्तान 
में प्रविष्ट होते हें, जिस प्रकार आतशक आदि रोगों के प्रभाव 
दूध पिलाने बाळी के हारा बालकों मे जाते हैं, वेसे ही सव 
प्रकार के गुण अवगुण भी दूध पिलाने वाली के द्वारा प्रविछ 
होते हैं। स्त्री बड़ी सभ्य, सदाचारिणी, गम्भीर स्वभाव और 
प्रसन्न रहने वाळी हो। उसका आचार विचार बहुत शुद्ध are 
पवित्र हो, सदेख सुख और शान्ति की अवस्था में वालक को 
दूध पिलाया करे | किसी से लड़ने झगड़ने के समय, वा शोक 
और क्रोध के समय कदापि दूध न पिलाया करे। अग्नि के समीप 
देर तक काम करने के पश्चात्‌ या अति शीतादि को दशा में भी 
दुग्ध न पिलाना TRT | 
यदि दूध कम हे, जिससे बालक की भली भांति उद्रपूति 
adi हो सकती, सो माता या धाय जो दूध पिछाती हो, उसको 
निम्न लिखित भीषधियां खिलाया करें, और यह बात भी स्मरण 
रकखे कि यदि स्त्री सब प्रकार से स्बस्थ दे, और बालक भी पूरे 
९ मास में उत्पन्न हुआ है, और फिर भी दृध कम दे, तो उसको 
औषधि को आबदयकता नहीं, ऐसी स्त्री को केबल उत्तमाहार द्वी 
| खिलाया करें, और अश या नासाशे द्वारा सन्नी का रक्त क्षीण Ha 
l के कारण दूध कमहो, तो सबसे प्रथम इन्हीं की चिकित्सा कराबें। 
| ह दुग्ध वद्धक कुछ योग 
. (१) क.द्‌द्‌गेरी, बादाम AS, चिलगोजा गिरी, रक्त तोब्री श्वेत 
ETMT, प्रत्येक ELJER बीज का गिरी, बनणेर गिरी, MT- 
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।खि इत प्रत्येक ३ तोला, सब का चूर्ण करके ARF १॥ तोला, धारोष्ण 
आध सेर गोदुग्ध से खिलाव | विनोला गिरी भी अत्यन्त दुग्ध 
aga है, यही विलायत से रूपान्तर होकर बन्द डब्बों मे बहुत 
बिकती हे, केवळ विनोळा गिरी दूध से सेवन कराना पय्याँत्त 
है, AAS को कूट कर छाननी से छाने, तो गिरी नीचे गिर जाचेगी। 

(२) tat बीज, कनूचां वीज, तुलसी बीज, तोदरी, शकाकल, 
गाजर बीज, उटंगन बीज, कद्दू गिरी, खरबूजा गिरी, तरबूज 
गिरी, प्रत्येक ३ तोला, कूट पीस कर चूर्ण चनावें, मात्रा २ तोळा, 
सायम्‌ प्रातः उपयुक्त विधि aga सेबन कराव | 


( ३ ) दृध क्षीण पर अर्क का थोग;--कासनी का सर्वाङ्ग, 
MZF पत्र, काकमाची का BAS, तुळसी पत्र, बद्रीपत्न, प्रत्येक 
२ सर, पक्के तरबूज का गूदा द सेर, ऊष्दी दुग्ध २० सेर सब को 
TH देग से डाल कर HINA से भपका यन्त्र द्वारा ७ सर अके 
Gas | मात्रा ६ तोळा खायस्‌ प्रातः sat करं । 

दुग्ध TRH आहार, मेवे और दूष 

Ag की अपार्त, डबल रोटी, पंजीरी, खमीरी, ताज़ी रोडियां, 
डुढ्‌ की gA हुई दाळ, A को दाल, चाबल, आळू, THE, य 
saci की खीर, शालि जावळ, खाडी चावल, गाय, भख, बकरी 
आदि का उुग्ध परमोत्तम हे। ATA, करेला, TAA, कुरण्ड, 
TSE तथा लहसुन को त्याग कर शष सव भाजियां गुणकारी हें 
मेघो मे अशूर, पक्क आफ्न, मिष्ठ अनार, सेव, अमरूद, नासपाती, 
LAU, RBI, ANAU, ALA GAAS, क कड़ी, SIT, सिघाड़ा, 
बिदारीकन्द्‌, जीरा, श्वेत फाळूदा, फिरनी इत्यादि २ Wa वद्धंक R! 
यदि aft को रक्ता हो तो, भिन्न लिखित चूण दा तोरा 
मक्खन के साथ खिलाया करें । उसका THA बल्व्‌ होगा, 

और बालक भी इस रोग से सुरक्षित रहेगाः l 

[ग यह ह aN 

नागेश्वर , QAJA, करजुबागरा, प्रत्यक २ ताला, 
बंशकेालम १ तोला, श्वेतरळायचीदामा ६ माशा, कृष्ण खुरसा 
2 माद्या, खंब को घारीक पीस कर १७ माजा BET | कि 
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दुग्ध शोषक लेप_ 


यदि स्त्री बहुत ही gage दो, ओर रक्त की अधिकता 
खे दुग्ध अधिक आता हो, बालक की आवश्यकता से अधिक 
आता हो, या उसके स्तन भरे ओर तने रहते हों, उनमें पीड़ा 
होती हो, तो निम्न लिखित का प्रयोग करे: 

(१) पोदीनापत्र शुष्क २ तोळा, काकमाची मूळत्वक १ तोला, 
रोनो को सुक्ष्म कूट १ पाव सिरका अंगूरी में पका लेप करें । 

(२, मैंदाशक, कचनालछाल, मेथीबीज, एरंडसूलत्वक्‌ 
गेरू, प्रत्येक २ तोळा, काकमाचीरस २० तोला, सब को खरल 
कर शीतोष्ण लेप करें । 

(३) वाबूना, ARAR, प्रत्येक ४ माशा, छ रीला, 
रेहांबीज, अलसी, सूलनसूल, प्रत्येक ७ माशा, सब को पीस कर 
आघ सेर पानी मे THA, जब गाढ़ा हो जाय, तो थोड़ा यवचूर्ण 
और सिरका मिला कर लेप करे | 

(४) लाख वेरी, मुरदासंग, कृष्णजीरा, मसूर का छिलका, 
समं भाग ले घृतकुमारी के रस में मिला लेप करे । 

(५) अनार का पत्र, फळ, SIs, पीस कर १ दिन रात 
भर भिगोवे, दूसरे दिन ओटा छान कर ४ भाग Atal का तेल 
डाल कर सिद्ध कर शाशी में TFS, ओर कुचो पर लगाया करें | 

(६) रेवन्द चीनी, काली जीरी, १४-१४ माझा, सुलतानी 
मिट्टी 8 तोला शीतोष्ण पानी से पीस रात्रि को लेप कर | 

दुग्ध शोषक वस्तुएं 

बैंगन, करेले, मसूर, कालीजीरी, चुकन्द्र, तिळ, तितली 
q3, इन्द्रयव, केदार, MATa, AAAA, इटसिट, ay, वाकला, 
भिळावाँ गिण, इस्वली, समुद्रफल, तुळसी वीज, रूमी aig, 
TUF छुद्दार।, खजूर, खुरमानी, अखरोट, मूंगफली, हरहर को 
वाल, सम की फली, बाजरा, चना, Aa की रोटियां, ऊष्ण 
रुक्ष मसाले, तिक्तफल, रुक्ष भोजन, मंतलब यह हे कि गरम 
आहार चायं, Hea, ओरं सम्पूर्ण नशीली वस्तुएं, lance, 
तम्बाकू आदि मी दूध की खुखाती हँ। ; 


( ९५ ) 


बालक को दृढ़, स्वस्थ, ओर सुन्दर बनाना | 


दूध पिलाने वाली स्त्री को प्रतिप्रातः वासी मुख बादाम गिरी 
छिलका रहित दो तोळा, याकूतमस्म, ४ रत्ती, रोप्यवर्क, कस्तूरी| 
१-१ रत्ती, गो नवनीत ३ तोळा, कूजा मिश्री २ तोला, सव को! 
खरल करके चटाया करं | 

यदि इस दवा से भूख बन्द हो जाय तो इवेत Ala, और 
खोहागा खीळ, प्रत्येक दो रत्ती मिला लिय करे । 

आहार उत्तम दिया करे, सायम्‌ प्रातः हवा खोरी कराया 
करे और कोई कठिन परिश्रम का काम वालक की माता सन 
कराये | 


> < 


कुछ रोगों में स्त्री दुग्ध का प्रभाव | 

वाज्ञे रोगों में युवा स्वस्थ, कन्या वाली स्त्रीका दूध 
विशेष गुणकारी होता दै, ४० दिन की कन्या हो जावे तब दूध 
काम में Bla | 

नेत्रभिषयन्द में कन्या वाली के दूध के कुछ बिन्दु नेत्रो 
में डालने से शूळ, दाह, लाली, THR, सब दूर हो जाते हैं । 

अथवा fara लिखित योग बना कर सेवन कर तो बहुत 
ही गुण कारी हेः-- 

पीत हरड़ छाळ, रक्त फिटकरी, रखोंत, कचूर, AAA, 
शीतळ चीनी, धनिया, प्रत्येक ६ माशा, हल्दी ४ माशा, केशर, 
अफीम प्रत्येक ४ रत्ती, सब को आठ घण्टा स्त्री दुग्ध में खरल करके 
नेत्रां के इद्‌ गिदे लेप करें। ast खी दवा भीतर भी डाळदें। 

सब प्रकार की मस्तिष्कीय निबेलता ओर अनिद्रा को स्त्री 
का दुग्ध अकसीर हे । पेत्तिक शिरःशूल हो, या हृदय धड़कन 
ai, aa भी बहुत शुणकारी हे । aaa विधि यह दे, कि 
मळ मल का वस्त्र स्त्री के दूध से तर करके १-१ घण्टा पीछे 
शिर च तालू पर रखते जांय, दो तीन घण्टा में लाभ प्राप्त होगा | 

क्ष, HANA, GARI, और रक्त लार वाले रोगियों को 
ताजा स्त्री दुग्ध गुणकारी है । इन रोगों के रोगी प्रति तीसरे 
घण्डा पीछे दो या तान तोला दूध पी लिया करें । 
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यदि युवा पुरुषा को स्त्री स्तन से दूध चूसते लज्ञा 
आती हो तो यो कर कि ब्रेस्य्कप (ga निकालने का यंत्र) जो 
अंग्रेज्ञी ढुकानों से मिलता है, ज़रा गरम करके दूध निकाल कर 
उसी क्षण पी जाव | 

स्त्रो दुग्ध राजयक्ष्मा के वास्ते प्रानी पुस्तकों में बहुत 
हितकर लिखा हे, परन्तु विलायत में अब इसका चचा हुआ 
है। एक मनुष्य राजयक्ष्मा रोग म॑ ग्रस्त था, उस की स्त्री के 
बालक मर जाने से छातियों में दूध भर जाने का कष्ट था, उस 
ने कष्ट मिटाने के लिए दूध चूल लिया, ( विलायत में इसका 
कुछ बड़ा विचार न करते होंगे उस दिन उस को राग में कमी 
RIGA इुरे। उसने रोज़ उसका दूध पीना आरम्भ किया, ओर 
कुछ दिनों मे स्वस्थ हो गया । यह दूध मस्तिष्क च धातु को भी 
बळ देता हे, छाती की रुक्षता और रुक्षकास को भी शुणकारी 
हे, दिमागी रोग, उन्माद, हृदय धड़कन, शिरोरोगादि को हितकर है। 

नासिका में डालना अनिद्रा और मस्तिष्कीय रुक्षता को 
गुणकारी È | 

वैद्यक पुस्तकां में इसको रक्त पित्त, नाक मुख आदि से 
रक्त जाना, नकसीर को गुणकारी लिखा हे, नस्य लेने से 
नकसीर बन्द्‌ हो जाती हे । फोले के वास्ते नेत्रो में भरना 
द्वितकर है। 

स्त्री दुग्ध बात पित्त नाशक है, सब धातुओं को बढ़ाता 
है । बल प्रदान करता हे, ओर जीवन दाता है | 
/ ` स्त्री दुग्ध माथे पर मलने से शिरःशूछ ओर प्रलाप को 
लाभ देता है| 

कान में डालने से पीव वन्द होती है । शूळ और शोथ 
हो भी आराम होता है | 


५ > NUAN N `N n 


गापाचन्दन म मला कर सूघते सनकलाए तुरन्त बन्द 


रक्तचन्दन, संघा aan, मिला कर जर गरम्‌ करसे 
aac लेने से RIR तुरन्त बन्द दोती दे ! 
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एवम्‌ प्रकार मक्खी की बीट स्त्री दुग्ध मे पील; नसवार 
लेने से भी हिचकी जाती हे। | i> 
मलाई के साथ मिला कर नेत्र में डालने स अधिमन्थ 
और लाली आदि को गुणकारी हे । | 


२-गाय का दुग्ध 
गाय के गर्भ की अवधि स्त्री के गर्भ के बराबर होती हे । 
इस लिए मतुष्य के लिए और विशेष कर बालकों को अन्य 
- पशुओं के दूध की अपेक्षा aga गुणकारी हें ! परन्तु कुछ 
विशेष २ रोगों में हम aÈ पशुओं का दूध गाय के दूध से 
उत्तम लिखते हे | वढ उन ही रोगों मे गुणकारी होंगे, खाधारणतशा 


`A ~ 
रकी gaa, BAA आर कठोरता को 
दर कश्ता है। पू्णाहार है लू यदि कोई मनुष्य केवल दुग्ध 
र्‌ 


पीकर जावन STAT करना चाइ, तव भादा तान या ४ खर 
तक ACET एय का दूध उल Wala g | 


युवा स्वस्थ गाय का ga जिल को उत्तम घास, दाना 
खली आदि खिलावे, सब से उत्तम हे | 
era घारोष्ण Fa जिस में स्तनों की उष्णता वर्तमान 
हो | इससे aama शक्ति बढ़ती हे, स्सृतिनादा, हृदय धढ़ कन, 
मोह, शोक, और चित्ता का निवारण दोता है, नासेका और 
नेत्र के सम्पूण रोग दूर होते हैं, सुख सोन्दय को बढ़ता हे तथा 
य भें बल AMS! धारोष्ण दूध की संस्कृत ग्रन्थो मे बड़ी 
प्रशंसा लिखी हे | 
चारोष्ण दुग्ध पुष्टिकर, SY, ASMA वद्धक, ओर त्रिदोष 
शोधक होता हे । जो गाय का दूध डुहने के पश्चात्‌ देर तक 


` nx ` 


रक्खा रहा हो, ओर शीतळ पड़ गया हो, वह सेवन करने के 

अयोग्य हे, उसको ओट Sal चाहिए | वर्तमान साइन्् के 

अनु सार भी ओटाने से सम्पूण Wey जो शीतल होते २ पड़ 
`A 


गए ह, ATAA ह । आटा कर गरम ९ दूब पीता. AR AT 
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बात नाशक होता है, और ओटा कर शीतल किया हुआ gra 
i ` ` पित्त को शान्त करता है। दूध को जितना ओटाया जावे saa 
भारी, वृष्य, बाजीकर, ओर Rava होता जाता हे । परन्तु यदि 
पानी डाल कर ओटावें तो वह लघु हो जाता हे, सर दूध में 
१ सर पानो डाल कर यहां तक ओटावे कि शेष १ सेर रह जाय, 
तो यद्यपि यह ओटाया गया हे, किन्तु यद्द दूध लघु हे । 
जिह्वा कण्ठ ओर फुफ्फुसु के सम्पूण रोगों को गुणकारी 
। फुफ्फुसब॒ण, ओर क्षय की जिसके साथ ज्वर न हो, उत्तमो- 
बघि है । गाढ़ा ओर शुद्ध Fer उत्पादक हे, शरीर को स्थूल 
आर सुडाल बनाता हे, स्फुर्ति और आनन्द लाता हे, कोष्ट- 
बद्धता दूर करता हे। यदि उस में लोद्दा या कठोर (age 
बुझा कर पौवे, तो अतिसार को बन्द करता हे, विधि 
इसकी यह हे कि आध सेर के लगभग दूध ओटाया हुआ शीतल 
करके रख ले, ओर फिर सेर भर का लोहे, या मिट्टी, या इंट का 
टुकड़ा अग्नि में तपा कर उस में डालें, शीतल होने पर पुनः गमे 
करे, इसो प्रकार किंचित बार बुझा कर यथावदयक मिश्री मिला 
कर पान करे, यह दूध अतिसार, आमातिखार, आत्तवाधिकय, 
आर रक्तस्राव को कम करता हे | 
GMs ग्रस्त यदि पाव भर कच्चे दूध में डुगणा शीतल 
जल ओर थोड़ी मिश्री मिला कर Wa, ओर १॥ माशा रक्त 
फिटकरी की खील दिन में २-३ बार सेवन करे, ओर एक 
सप्ताह तक मरिच खटाइ, तैलादि न खाबें, तो पूरे ८ दिन में 
नवीन सोज़ञाक दूर हो जाता हे । 
इसी प्रकार एक मारा शोरा के सेवन से मूत्रावरोध दूर 
| ||| द्वोता हे, ओर इन्ट्री जुलाब होता है। नोशादर चूर्ण ४ रत्ती इसी 
| प्रकार सेवन करें तो बहुत शाँघ आराम आता È | 


` >>> 


| । |¦ पुग वाले को गोडुग्ध में चावल पकाकर खिलाते रहें, 


और गिल्टी पर भी वही चावल बांधते रहें, ओर अन्य कोई 

T A A ~ ` ~ ~ ~ ~ A A >> A 

| ओषधि न दें, तो गिल्‍ल्टियों में पीब पड़ जाती दें, ओर रोगी 
स्वस्थ द्दो जाता हे। 
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सवे प्रकार के कण्डू पर गोदुग्ध sara रहें, तो आराम 
आ जाता है, यदि कण्ड स्थान को दिन में ३-४ बार दूध से 
चोया करे तो ३ दिन में अच्छा हो जाता है। 

सोन्दय बढ़ाने के लिए कई लेडियां दूध से सुख धोती हें, या 
दुग्ध युक्त पानी से स्नान करती हैं । 


सर्वे प्रकार के विर्षो को गाय का दूध दूर कर ता है, विशेष कर 
अहिफन, (अफ्यून) भांग चले ओर संखिया को अत्यन्त गुणकारी 
हे। यदि भांग, अहिफेन, चसे थोड़ी मात्रा में खाइ जाय, तो २-३ बार 
आध २ खेर दूध पीने से नशा दूर हो जाता हे। यदि प्राण दर 
या उससे अधिक मात्रा खाई जा छुक्रो हैं, तो दूध में दुगणा घृत 
ओर ay मिलाकर पिळावे, इससे चमन ART सम्पूणं विष दूर 
हो ज्ञाता | 
शुक्रमेह, स्वप्नदोष, धातुतारल्य का रोगी कई दिन तक 
१ सेर दूध से १ छडाक चावल, ३ छोहारे, ४ अखरोट को गिरी, | 


और १० माशा कसला शबंत पका कर दशा खाड HSA, आर 


A 


शीतल करके प्रातः समय खा लिया करे, तो सवे दोष दूर होंगे | 
ओर बीय्ये गाढ़ा च अधिक उत्पन्न द्ोगा। छोहारा, गोंद, या 


सालब सिश्री आदि को भी दूध में उबाल कर शझुऋमेद्दादि के लिये 
सवन करत 


ya 


हारीत संहिता में लिखा है कि ga का प्रभाव विविध 
अवस्थानुसार होता है। यथा जो aga थोड़ा पानी पीते दै, 
व्यायाम करते हैं, ओर BS तिक्त पदार्थ आधिक खाते है, उन पर 
दूध का प्रभाव लघु होता है । इसके विरुद्ध जो मनुष्य तिला का 
शुग्या आदि खाते हें, और व्यायाम adi करते, अस्ल पार्था को 
अधिक सेवन करते हैं, उनके वास्ते दूध भारी व माह्वी है | | 

faite, gia, जीर्णज्वर के रोगी, जिनकी पाचन छाक्ति 
ठीक है और पचा सकते हे, जो परिश्रम युक्त .काम काज करते 
हें, :क्षयीग्ररुत ओर दाह रोगी, ऐसे HA के लिए दूध. बहुत. WT 
कारी है । असल Atg मिश्रित Sa नहीं पीना ANT भावप्रकाश 


qatar है+-- 2 
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‘ia का धारोष्ण दुग्ध बहुत ही गुणकारी है। महिषौ 
दुग्ध दुहने के पश्चात्‌ शीतल होने पर भी सुणकारी है । अज्ञा 
दुग्ध औटा कर शीतल किया हुआ गुणकारी हे | 
ge जगह ओर लिखा दे- “कृष्ण गाय का दूध बात 
नाशक ओर बहुत गुणकारी है पीत गाय का दूध पित्त ओर 
बात को दूर करता है, श्वेत गाय का दूध कफकारी तथा शुरू, और 
रकत att चितकबरी गाय का दूध वात नाशक है, ओर जिस 
गाय का बछड़ा न हो उस का दूध खराव हो जाता है । बन में 
चरन बाली गाय का दूध लघु द्वोता है, अनूपदेश चारी गाय 
का दूध गुरू होता है । पहाड़ी गायों का दुध गाढ़ा और गुरू 
होता है। काइमीरी गायों को हमने देखा कि १ सेर दूध में १ 
सेर पानी मिलाया जाय, तब भी वह हमारे शहर Sear होता था”, 

ogra का गुण उसके आहार पर निर्भर है। आहार 
रस से दूध बनता है, इस वास्ते वनस्पाति, war आदि जैसा 
आहार दें, वेला दुग्ध होता है। कातिपय समय रंग भी आहार 
द्वारा बदल जाता है | Í 

भावप्रकाश मे लिखा हे “जो गाय थोड़ा भी अन्न खाती 
हः उसका THI भारी, कफकारी, वणे का सुन्दर करने वाळा वूष 
ओर स्वस्थ मनुष्य को हितकर हे। परन्तु जो गाय खरी, घास, 
बिनौल आदि खाती है, उसका ga अति लघु और शुणकारी दै ।- 
रोगियों को भी दिया जाता है” ` s E 

* 'निघण्डुरलाकरमेलिंखा है कि mera मीठा, aR 
और ब्रिदोष'शोधेक gar हे । बृद्ध गांय का दूध निर्मल होता हैं। 
जब mha mia हो जाय तो “उसका दूध -अच्छा नहीं रहता। 

i गर्भवती हुए ३ मास होगये हो.तो ऊष्ण, खारी, और दुर्वलकारी 
हो जाता है। प्रथम बार की प्रसूती गाय का दूध पूर्ण वलकारी 
नहीं. .होल।,- aie प्रसूती गांग्रःक दूध ऊष्ण, za, रक्तः gta: 
कृएने वाला, भोर दाद कारक होतो है। जघ खुर हुई गाय को 7 


rs Fe L i 
इत्तकालय << a 5) 


| HE मास वीत जावें, तो उसका दूध नमकीन, ऊष्ण और दाईकारी 
हो जाता है | * 
जिस गाय का रंग ओर उसके बछड़े का रंग मिलता द्वो, 
उसका दूध विशेषोत्तम समझा जाता है । जिस गाय के Ig ऊपर 
को उठ हा, उसका! दध पक्क ATH उभय प्रकार से उत्तम दोता है 
राजवछभ निघण्ट्र म लिखा हे कि mga प्रभात में भारी: 
और निकृष्ट होता है, अतपव सूय्योदय के १-२ घण्टा पदचात्‌ 
दुग्ध पान उत्तम हे जव फि वह ey प्रभाव युक्त द्दो जाचेगा | 
हानियाँ--चिरकाल तक निरन्तर केवल गोंदुग्ध ही पीकर 
~) 


निवोह करे, तो अश्मरी, थिक्तामेह, श्वेत कुष्टादि रोग हो जाने 


का अय ह। आर JMA क उत्पन्न हान का भा भय à । जन 


~ ` 


AIRT शूळ की व्याधि प्रायः रहा करती हो उनको गाय 
का दूध हानिकारक हे। TRAIT और कफ प्रकृति वाले को 
भी गाय का दुग्ध अहितकर हे | 


र) ` J ` ~ gut 
युवाओं को दुग्ध मधु मिला करके पीना अधिक 


« oS ` A` 
m SI का सळाइ आर मावा महषी SA of लघु आर 


शीत पाचक होता है। Sal दुग्ध जो १ घण्डा रक्‍खा रहे, तो 


fear weg न पीना चाहिए । क्‍योंकि उसमे विषैले कोटाणु 
पड़ जात ह 
~ 
श JAIR क समय सावधानयां 
गाय का दूध सङ्ुष्या के लिए विशेष गुणकारी हे, ओर 


बह बहुत हितकर आर MAA ह, इस [ल इसक सम्बन्ध म. 
इतना लेख विशेष रूप स लिखा जाता है। | 

. गाय के प्रसूती होने से कुछ दिन प्रथम उसके लक्षण 
प्रगट हो जाते है, यथा Hee की हाड़ेयो के तले गढ़ा पड़ जाता: 
हे, योनि से पीत लेख ara, wane जत्र पेसी अवस्था ह 
उनको बहिर भेजना APT कर वेमा MIRT बहुधा ager इ. 
बतो का कुछ ध्यान नहीं करते, और saat MAT, ANA, 
हैं, कतिपल सभय wait वत्स गोद मे उठा कंर खाते ह, भौर 
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हनके साथ गाये बड़ी कठिनता से घर पर आती हैं, यह aga 
हानिकारक ओर दूर करने योग्य दे । ऐसी दशा A गाये शीत 
खा जाती हैं, और उचित विश्राम न मिलने के कारण विविध 
रोगों में ग्रस्त होकर दुःख भोगती ६ | 

'सक्षिप्त यह कि गायों को प्रसूतकाल से कुछ दिन प्रथमं 
सुख देना और सावधानी से रखना आवझ्यक है । प्रायः प्रसूत- 
काल से १०-१५ दिन प्रथम गायों के आयन ओर स्तन शोथ युक्त 
हो जाते हैं, उन मे दूध भर जाता दे, जव यह दशा दो तो समझ 
लेना चाहिए कि विशेष सावधानी की आवंदयकता है, Tey 
दशा में गाये शीघ्र शीत खा जाती हैं, इस लिए न उन्हें नहलाना 
न निकालना, ओर न बाहिर शीतल वायु में जाने देना चाहिए | 
उनका स्थान शुष्क रहना चाहिए, ओर Tat प्रवन्ध करना 
चाहिए कि शीतल वायु के झोके न ait । यंदे स्तन बहुत 
बढ़ जांय ओर दूध की अधिकता ज्ञात हो, तो प्रति दिन 


साय. प्रातः दुद्द लेना चाहिए, और दूध निकालने के पश्चात्‌ 


> ~ ~ 
सरसां का तेल थनो पर मळ देना आवश्यक दे। यदि gaa 
निकाला जावे, तो सर्वथा सम्भव है, कि गाय को ज्वर हो जावे, 


दूध निकालने मं यह भी सावधानी करे कि दूध किंचित मात्र भी 
शेष नं रद्द जावे। एक २ बिन्दु निकाल लिया ae | और इख 
कम्मे को प्रसूतकाल पय्येन्त करते रहने में कोई हानि नहीं हे। 

प्रसूतकाल से २ घण्टा प्रथम गाय की क्रियाओं खे व्याकुलता 
प्रगट होती दे, उस समय उचित है, कि स्थान को ठीक करा 
कर नरम बिछोनी विछा दी जाय, सामने कोमल घास डाल दी 
जाय जिसे गाय थोड़ी २ देर पीछे खांती रहे । एक मनुष्य को 

SAXA 


पास रहना आवश्यक दे, परन्तु वह गाय के AT से ओझल 
रहे, ताकि गाय पर यह प्रभावन पढ़े कि कोई मेरी ताक में 
देठा हे । सार यह कि इस अवसर पर उसंकी शान्ति में कोई 
fan उपस्थित म हो, समीपवर्ती मनुष्यों को उष्य स्वर से 
| बॉलालाप करना, यो गॉयंस करना, या शोर मचाना नहा चाहिप्‌ 
i क्थोकि गाव के ayer ओर अधिक व्याफुल होणे. का.मय छे। 


(aa ) 
प्रथम तो प्रकृति के नियमानुलार मानुषी सहायता की आवश्यकता 


नहा पड़ता, गाय स्वयम्‌ वत्स का चाट २ कर स्वच्छ कर Fal 
है, आर वह उत्पन्न होने के थोड़ी देर पश्चात्‌ द्दाथ पांच मार 
कर स्वयम्‌ खड़ा हो जाता है। 

मिस्टर्‌ आई जाटोंडा सादिव की यह सम्मति हे, कि 
जनने के पश्चात्‌ १ पाच सेठ, ओर ५ छटांक हल्दी सूक्ष्म पीस 
कर गोधूस्र चूण ओर १ पाव गुड़ में मिला कर खिला देना 
चाहिए, इससे जनन सम्बन्धी कष्ट दूर हो जाता हे, ओर उदर 
सं जो विकार होते हे बह दूर हो जाते इ । पज्ञाव प साधारणतय 
ae खिलाते हे । 

जनने के पश्चात्‌ सावधानी रखनी चाहिए कि गाय की 
और वत्स की aN जखमी न हो जावे, ओर मक्खियां आदि 
शोथ न करदे, उन्हे गम जळ से धोकर एक कोमल वस्त्र से 
पोंछ कर Wat दें, यदि आवश्यकता हो तो निम्न लिखित 
लए लगावे | 

fie तैळ या सरसों का तेल ४ छटांक, कपूर १ तोळा | 
faite आफ उर्पिनदाईन ५ तोळा, सब को मिला कर ८--१० 
देश तक साय प्रातः लगावे | 

जनने के पश्चात्‌ गाय के अधिक शीत खा जाने. का भय 
रहता हे, इस लिए उत्तम यह हे, कि उसे ऋतु AGA Cent 
[ भारी कम्बल ओढ़ा दिया जाय ओर यह भी ध्यान रक्ख कि 
जनने के पश्चात्‌ गाय के समीप पानी या कोई अन्य पय वस्तु 
न रक्सी जावे । प्रसूत पश्चात्‌ यदि किसी प्रकार का कष्ट गाय 
को न हो तो कोई बात नहीं, कोई दवाई खिलाने या लगान को 
आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि उसके नेत्रा पर RSU al 
जाय, ओर नेत्रा के ऊपर गहरे गढ़ दिखाई दे, ता समझ 
लेव, कि गाय पीड़ित है, इस समय प्रसूत काल के ४ = 
पश्चात्‌ mya चौकर १॥ GX, अजवायन देशी. U छटाक, 
गुड़ अद्ध सर, यथोचित पानी में उबाल कर ACA ।खलाना। 
आवश्यक हे । परन्तु यद हेला तर आर: पतला हाना 
चाहिए, गाढ़ा ओर कठोर न हो, ae ओषधि गाय के शरीर 
को ऊष्ण कर देगी ओर उसका कष्ट निवारण FAM, यद्द इला 
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` प्रसूत काल स लेकर ३ दिन तक बराबर करते रह, इससे एक 
तो दूध खूब उतरेगा, दूसरे ऊष्मा रहेगी, ओर कोष्टबद्धता भी 
न aim | 
शोत ऋतु म॑ जनने के २४ घण्टा पश्चात्‌ तक गाय को 
` शात या ऊष्ण किसी प्रकार का जळ नहीं दन! चाहिये, द्वितीय 
दिवस से ऊष्ण जल देना चाहिए ओर एक सप्ताह पय्येन्‍त इसे 
देते रहे | यदि गाय निबेल हे तो शोत जल देने से भय है कि 
गर्भाशय और दुग्धाशव को शोत लग जावे । इसका परिणाम 
यह हो सकता है, कि दुग्धाशय तथा स्तन शोथ युक्त दो जावें 
इस दशा में गाय महा पीड़ित होती है, वरन्‌ यहां तक नोबत 
पहुंचती हे; कि अपने aca तक का भी स्तनो के समीप आना 
सहन नहीं कर सकती | 
पाने के प्रथम सप्ताह में गाय का आदार केवल हरी 
कोमल घास ओर निम्न लिखित हेला होने चाहिए: 
/ गेहूं चोकर १ सेर या १। सेर, लवण १ छठांक, पिसी 
हुई हल्दी १ छटांक, सब को पका कर शीतळ करके दिन में २ 
गा३ बार या केवळ सायम्‌ प्रातः देना चादिये, व्याने के ३-४ 
देन पीछे तक भूसा कदापि न दिया जावे । इसी प्रकःर एक 
सप्ताह पर्यन्त जवी देना frau हे: इलले स्तन शोथ का भय 
रहता है | 
व्याने के पइचात्‌ यदि गाय को कोई ऐला कछ या रोग * 
हो जावे, जिलका निइचय न हो, तो कष्ट निवारणार्थ यन्त्र सन्त्र 
कराने के स्थान मं तुरन्त Prat सलोतरी, या किल्ली चतुर ग्वाले 
को, जिस पर विश्वास किया जा सके, दिखाना चाहिए। और 
जो सम्मति वह दे उले पाळन करना anes । 
गाय के व्याने के घण्डा १॥ घण्डा पश्चात्‌ उले दुदना 
चाहिये । ओर वत्स को दूध पान के लिए थनों के पास छोड़ 
देवे, वत्स BAU के कारण थनों पर खूब सुख मारत! दे, जिससे 
स्तन छिद्र खुल जाते हैं, दुग्ध शीघता के साथ निकलने लग it 
हे, ओर बत्ल के ऐसा करने से गाय का कष्ट बहुत कुछ दूर हो 
जाता है ब्याने के पश्चत्‌ गाय को देनेक तीन समय दुदना 


९ २५ ) 
वाहिए | वत्स को देर तक AA पर रहने देना चाहिए, कवल 
यह सावधानी रहे कि वत्ल गाय के नीचे दब कर जखमी न हो 
जावे, व्याने के पीछे ३ दिन तक बार Zeal आवदय़क दै, इस 
लिए दोहने के १ घण्टा पश्चात्‌ तक वत्स को थनों पर छोड़ 
रखना चाहिए, ताकि दूध का कोई बिन्दु थनों में न छोड़े । तीसरे 
दिन असल दूध का उतार आरम्भ हो जाता दे, तब अधिक 
gana को नहीं देना चाहिए, रुग्ण हो जात! दे, गो दुग्ध 
एकादश दिन तक पीना ठोक नदी है, waa से प्रखूता गाय 
को गुड मिला कर पिळाते रहते हे, fea दूध बढ़ता हे, नव 
प्रसूता गाय का SI जब तक ३ Gale न बीत जावे, क्षीरपायी 
बाळक को नहीं देना चाहिए | 
a 5 Q ~ (S ~ 
गा गस सलब्बान्चत तथा दुग्ध वचक वस्तुय 

गाय यदि ३ वषे की युवा हो जावे ओर वृषभ की इच्छा 
न करे, और इसका कारण कराता हो तो जुवार जिसको पंजाब 
से चरी x कहते हैं fad, ओर प्रति दिन कम से कम सेर 
भर चने का दालिया ओर १ सर विनोळे मिपो कर खिलाया करै | 
और प्रत्यक रात्रि में पाव डेढ़ पाव WE में द माशा काली जीरी 
सिला कर खिलाया करें, स्थूल होने पर वह अवश्य नर की इच्छा 
करेगी. और गर्भिणी हो जायगी । 

यदि ३-४ या ५वर्षेतऊ आयु की गाय जो कि aga 
ही स्थूळ हो जाती हे, ओर वृषभ से भी मिळती रहती हे, 
परन्तु गभे स्थित नहीं होता, tet गाय को खनत और 
बरिनोळादि कोई स्थूलकारक वस्तु न दें, ओर यह भी, उद्योग 


चरी (aa तक इसको AZ न ASS) का प्रभाव IN रुक्ष, 
दर्ज दोम में हे, यदि जळअभाव से सूं जवे तो ag wis पञ्‌ के Sq 
विष के तुल्य होती दे, ART We WT का कारण दो जाती इ | 
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कर, कि उसकी स्थूलता किसी प्रकार कम हो । जब ae थोड़ी 
कृश होगी तो गर्भ स्थित होगा | 
जब ऐसी गाय जरा कशत] पर आवे तो उसका थोड़े दिन 
राजि समय एक बासी रोटी में आम का आचार रपेट कर 
खिलाया करें. इससे वह कामातुर होगी, जव खूब कामातुर हो 
तो सांड से मिळावे, जब मिञ चुक तो उसी क्षण नेंहदो ४ तोळा) 
सूक्ष्म करके ३ पाव जल में घोल कर ASA, अवश्य गमे 
| स्थित होगा | 
| गर्भावस्था में अन्न घृतादि कदापि न देवें, केवल चारा 
भली भांति खिलाया करें। प्रसव पश्चात्‌ १० दिन तक निम्न 
लिखित योगों में स जो चाहे दें, खूब दुग्ध उतर आवेगा | 
(१) वत्स छोटा होता हे, ओर बहुत कम दूध पीता है, 
इसलिए जितना दूध वह पी सके पी ल, शेष निकाळ कर पाव 
भर खांड मिला कर गाय को पिला दिया करें, साथ ही यदि हो 
सके तो २ तोला गाजर बीज चूण मिला दिया करें | 
(२) सेर भर गेहूं का आटा ळे, ओर इसकी a—e मोडी २ 
रोटियां पक्वे, इनमें १॥ पाव Ga ओर इतनी ही खांड मिला 
कर ४ माशा सुहागा प्रिला कर प्रति दिन रात्रि को खिलाया करें | 
(३) माष चूण ३ पाव, गुड आध सेर, घृत १॥ पाव, तीनों 
का हलवा बना कर खाकशी ३ तोला मिला कर खिलाया करें | 
एक सप्ताह या दस दिन तक रात्रि को ही यह खिलावे | 
(४) १ मास के पश्चात्‌ यदि यह विचार हे कि उसका ga 
शरीर ओर आयु के अनुसार कम है, तो उसको शीत ऋतु में 
अलसी अथवा तिल्ली की खल जिनकी मात्रा १॥ खेर तक हो, चने 
का चोकर १ सर, ANS आध सेर, मकई का चोकर ara सेर 
सानी में मिला कर खिलाया करे । 
(५) मकई के ताज़ा सुट्टे ( सिद्दे छालियां ) दो चार सेर, या 
ell | हरे गेहूं, पेट भर कर खिलाना गुणकारी है । 
9 | | ) शीत ऋतु म सरसों, तारा मीरा, Ast की खली ओर 
बिनोळा उपर्युक्त मात्रा मे गेहूं ओर चने के स्थान में पानी में 
भिगो कर खिलाया करें, या चरी, या मकई की कुट्टी की सानी 
में वना कर उल में सत्र कुछ खमस्प्रलित करके खिलाना चाहिए | 
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($ यदि गाय का दूध बळ asa सुगन्धित, और स्वादिष्ट 
बनाना Ale तो यह योग मक्की, या गेहूं, या चना के चोकर में 
मिला कर खिलाया करे 

मेथी, नागर मोथा, कृष्ण जीरा प्रत्येक १॥ तोळा, दालचीनी, 
वालछड़, HAL, कुलंजन, TANIA प्रत्येक १० माशा, wat द्वींग 

' २ माझा, कूड पीस कर सेवन करावें | 


उत्तम गाय की परीक्षा | 

हांसी, हिसार की गाय समस्त भारत म॑ श्रेष्ठ समझी 
जाती हैं | 

उनसे hala दर्ज पर नीलोर ( मद्रास प्रान्त ) की, फिर 
aia, काठियावाडू, गुजरात { दक्षिण ) की, फिर गोर्गारी, 
सुलतान, और fara प्रान्त की भी उत्तम होती हैं, । नागोरी 
वृषभ उत्तम होते हैं, परन्तु नागोरी गाय उत्तम नहीं दोती। 
अच्छा गाय क॑ अग प्रत्यग गठाल आर भारा नद। हात, ATL 
शिथिल होते हं; अच्छी गाय के लक्षण यदद हैं; -- 

शरीर ऊंचा, लम्बी चोड़ी, चर्म ara, शिर छोटा, छलाट 
चौड़ा, केश रेशमवत नरम, दुबछी पतली, लचकदार, पुञ्छ के 
शिरे पर घने सूक्ष्म चमकदार बाला का गुच्छा, TF Ws का 
मुड़ हुए डांगे छोटी २, Hex चोड़े ओर गदर, छाती चाडी, 
राने चोड़ी इत्यादिक | 

अच्छी गाय का शरीर बहुत तना हुआ ओर कसा हुआ 
नहीं होता, ओर न बहुत स्निग्ध होता हे, प्रत्युत शिथिळ आर 
थोड़ा नीचे की ओर लटकता हुआ होता हे, मोटा ओर aga 
चिकनी गाय आहार अधिक खाती हे, ओर जो कुछ खाती हे, 
उसका AST भाग उसकी स्थूलता का हेतु हाता & दूध की उससे 
बहुत कम आशा होती हे । 

अच्छी गाये धीरे ३ चलती हें, उनको चाल स्वभावतः 
मन्द्‌ हुआ करती है, उनकी अन्य क्रियाये भी गम्भीर हुआ करती 
हैं, बहुत चञ्चल Your कूदने बाली गाये दुध प्रायः न्यून ही 
देती हैं, ओर जो न्यूनाधिक देती भी दें, कठिनता से देती è 
परन्तु अच्छी गाये गम्भीर ब सहन शीळ होती दे, वह उसी 
समय कुछ भड़कती दें, जब कि कोई अपरिचित ज्ञन उनके 
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र aagi को स्पर्श करे, या उन्हे शान्तिपूर्वक न रहने दे, प्रथमं 
i बार की प्रसूता गाय प्रायः अधिक भड़कती है, पुनः यह बात 
| नक्षा रहती | 
| कृष्णवणे, भूरी लाल रंग की गाये विशेषतयः स्वस्थ्य ओर 
Eg हुआ करती हैं, इसका कारण यह दे, कि साधारणतयः रक्त : 
। वणे की गायों की जठराग्नि तेज हुआ करती है, श्वेत चर्ण की 
गाये जिनके बाळ कोमल, कानों और खुरा का आन्तरिक भाग 
चमकदार पीत रंग का हो बह गायें उत्तम हुआ करती हैं, उनके 
दूध से मक्खन बहुत निकलता हे, और दूध की मात्रा अधिक 
| होती è $ ` . > A 
| _ मत्येक गाय के दूध का रंग और उसका प्रभाव एक जा 
| नहीं हुआ करता, वरन्‌ विविध प्रकार का होता है। यदि अनुः 
| सन्धान करने की इच्छा हो, यदि दूध की परीक्षा करनी हो; तो 
गाय के ताजा दुग्ध को कांच के साफ गिलास में डाळकर देखना 
चाहिए | यदि दूध के वर्ण म॑ नीलापन पाया जाय तो समझ लेना 
चादिए कि यह बलकारी और बहुत अच्छा नहीं है, यदि पीतता 
लिए हो तो समझना चाहिए कि बहुत अच्छा प्रश्मस्रा के योग्य है। 
दूध ged के समय धार के जोरसे भी यह अनुमान 
लगाया जाता है; कि गाय अधिक ga देने वाली दे, या कम । 
और उसले पक प्रकार का शाब्द उत्पन्न होता हे, यदि घार 
iid gual ओर नि्बेळ हो, तो समझ लेना चाहिए के कम दुग्ध 
i वाली हे, अच्छी गाय एक वार सारा दुग्ध उतार देती हे, और 
EHE निकृष्ट गाय के नीचे बारम्बार बछड़ा छोड़ना पड़ता है | 
दुग्ध पान उचित है या नहीं ? 

.. कई लोगो को यद्द सम्माते दे, कि दुग्ध पीने का मनुष्य 
को अधिकार द्वा ALL हे, जो दुग्ध से नाना कार पदार्थ बना 
कर खाते हें, बह गाय और भैस के यालकों पर अत्याचार करते 
EI जब कोई मनुष्य के बालकों का दुग्ध उनसे नहीं छोनता दे, तो 
मनुष्य को क्या अधिकार हे कि वह पशुओं के बालकों का 


S 


दुग्ध छीनें, इसमें एक सीमा तक सत्य भी दे। जो छोग गाय के 
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Gea को भूका रख कर लोभ से सारा Tage लेते हैं, ae पाप 
करते डे, परन्तु यह भी मिथ्या हे, कि ga सवथा नहीं लेना 
चाहिए | एक दिन एक दूध त्यागी के साथ हमारा INDR 
शास्त्रार्थ हुआ, वह मनुष्य दुग्ध त्यागने के लिए लोगों को बड़े 
जोर स उपदेश किया करता था, हमन उसस दो प्रश्न किए 
जिनका वह उत्तर न दे सका, सवेथा निरुत्तर हुआ | 

हमने कहा बताओ गांय की जो आंवल गिरती ह्वे वह 
क्यो उसे खाना चाहती हे, ओर जो आंबळ खा जावे उसको क्या 
कष्ट होता है ? 

पाठकों को ज्ञात होगा कि प्रसूता गाय की लोग रक्षा 
करते हैं, ताकि वह आंचल न खा जावे, ओर यदि खा जावे तो 
उसका दूध सूख जाता दे, और वड दुर्षळ ददो जाती है | 

गाय रखने वो को यह भी ज्ञात होगा, कि गाय का 
सारा दूध यदि बछड पी जावे, तो ag रुग्ण हो जाता दे 

इससे साफ माळूम होता इ, कि गाय इत्यादि | देने 
वाले पशुओं का दूध उनके WSS को आवश्यकता a a 
प्रकृति ने उत्पन्न किया हे, इसलिए sant उचित भाग दे 
शेष उसको सेवा के बदले हम लेकर ईश्वर का धन्यवाद क 
हूँ । इश्वर ने यह नियम भी शकला हे, कि कदाचित्‌ काइ गाय 
पालतू न हो, बन में रहती डो या ऐसा ही और कोई कारण हो; 
कि केवळ वत्स ही उसक्का दूध पीने वाळा हो, तो वह आंवळ को 
खा जाती हे, जो कि उसके वास्ते अप्राक्रातिक हे, क्योंकि गाय 

Halal हे, आंबल भक्षण करने से उसका दूध कम हो जाता 

हे, और वत्स रोगी नहीं होता । 

दुग्धत्यागी एक और युक्ति भी दिया करते हैं; वह यह 
कि दग्ध गाय के रक्त से बना करता हे, इस लिए जिनके 
घम्मे मत में मांस भक्षण निषिद्ध हो, उनको दुग्ध भी नहीं 
पीना चाहिए | 

परन्तु यह प्रश्न भी मिथ्या हे, क्योंकि दुग्ध रक्त से नहीं 
बनता हे, वरन जो आहार गाय के आमाशय में जाकर पाक होता 
है, उसका रस बनता है, और Ta से दुग्ध बनता दै, आप विचार 
तो करें, जो गाय दैनिक १० सर दूध देती हे, तो Fal इतना रुघिर 
दुग्ध बन कर उसके भीतर से निकळता दे | वास्तव में आहार खे 


ॐ 


T 
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शक्त बनता है, और उसी आहार से दुग्ध भी अपनी नियत चि 
से वनता है | गाय को तीव गन्ध युक्त आहार खिला कर २ घण्डा 
पञ्चात्‌ दुहे, तो वही गन्ध दूध में प्रतीत होगा, अधिक हरित 
पदार्थ स दुग्ध मे भी इरापन आता हे, खून बन कर दुग्ध बनने में 
ऐसा नही हो सकता है, रख अभी पचे हुए आहार का प्रथमांइा 
है, इसमें आहार के रंग ब गन्ध का कुछ अंश स्थिर रद्दता हे । 
इस लिप gradi रख से ही सिद्ध होती हे । 

अतएव हमारी सम्मति में दग्ध का रक्त से बनना जो 
वर्णन करते हैं, ठाक नहीं हे | यह आहार का रखांश हवै, जो 
ईश्वर की बनाई हुई विचित्र कला के द्वारा उलके बालकों तथा 
हमारे वास्ते बनता दे ! 

यदि उनकी वात मान भी ली जावे तो क्यो साहिब मनुष्यां 
के बालकों को भी दूध पिलाना वन्द्‌ कर दीजिए, उसमे भी रक्त 
का भाग Atal È | 


निमेठता व सावधानी 


डाक्टरों का यह विचार होता जाता हैं; किंगाप का दृध 
क्षय को फैलाने वाला है, यह AAA मिथ्या हे । गोडुग्ध सर्व श्रेष्ठ 
है, इसमें सम्पूणे mania बड़ी sanai से मिले हें, इसके 
सम्बन्ध मे ऐसा विचार करन। महा दुर्भाग्य हे । मैंने जहां तक 
इस विषय पर विचार किया दे, इसी सिद्धान्त पर पहुंच हूं; कि 
वास्तविक Mera को लोग निज अज्ञानता से खराब कर लेते हैं, 
और अपनो ही अज्ञानता से रुग्ण हो जाते हैं, अन्यथा गोडुग्घ 
अत्युत्तम पदार्थ दे, जो इश्वर सब को प्रदान करता ऐे | Hawa से 
बन्द डिब्बों सं दूध आता हे, उन कम्पनियों के पास aaa गाये 
होती हे, ओर वह बड़ी सफाई से शुष्क दुग्ध बनाते हैं, डेयरी 
( दुग्ध वाली गोशालाएँ ) भारतवर्ष में भी कई जगह झुयोग्य 
पुरुषा के हाथ मे ह, वदां को सफाई को ओर अपने घरों की 
सफाई की जब हम तुलना करते हे, तो विवश यह कहना पड़ता 
हे, कि हमारे घरों की गायों मे यदि रोग कीटाणु पाए जांय तो 
आइचय्य क्या दे । 
. _ ग्रामो में सफाई का ध्यान न होते हुए भी एक बात बंदा 
अबश्य हे, agar कि गाये लगभग सम्पूर्ण Aaa खुळी बायु में 
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रहती हे, दिन के समय बन में खुली वायु में चरती हैं, ओर 
रात्रिको जब घर आती ह, तो कूप पर प्रायः उनको खुला ही 
स्थान मिलता है । यह खुली वायु ओर व्यायाम का ही फल है 
कि रोग कीटाणु उनके भीतर aga कम उत्पन्न होते हैं; अन्यथा 
सफाई के गुण वह भी नहीं जानते। ओर गोबर, मिट्टी, से 
भरी हुई हम उनकी गायों को देखते हैं, ओर बांधने के स्थान 
का तो वृत्तान्त ही न पूछिए | 

शहरों मे बहुत ही खराबी हे! गाये प्रायः अहनिंश गन्दी मोरियों 
के समीप बंधो रहती हें । वाहिर यदि जावें भी तो समीप ही 
कहीं ग्वाळे बैठा रखते हे, न निवास स्थान ही ठीक होता है, न 
उनके स्तन और टांग आदि साफ रक्सी! जाती हैं, न gaa वाल 
ग्वाळे साफ होते हैं. एक २ ग्वाला “बिना हाथ घोण बीसियो गायों 
को दुह जाता है, घरो वाळे प्रायः gaa जानते ही नहीं, इस 
वास्ते TANS इस काय्यं को करते हैं, और वह एक दूसरे के घरों 
में रोग कीटाणुओं को फैलाते हैं | हमारी गाय दुहने के वास्ते जो 
ग्वाला आया करता है, वह न्यून से न्यून ४० गृहं में जाता होगा, 
न उसने कभी अपना हाथ घोया हे, न थन ही साफ किए हें । जव 
हमारे घर में aera हुआ, तो हमने कहा; कि पहिले आकर 
तुमको इस प्रकार हाथ साफ करने होंगे, पुनः गाय के थनों को 
शोना डोगा, यह ga कर वह बहुत लिटपिटाया, परन्तु फिर 
मान गया, ओर वैसे ही करने ळगा | सब प्रबन्ध हो जाता है यादि 
मजुष्य रुपये के स्थान मे सवा रूपया व्यय कर देवे । Sattar 
में तो हस्त से दूध दुहते ही नहीं, यह काम भी मैशीनों से ही 
लिया जाता हे, और मेशीन की सफाई का पूरा ध्यान रक्खा 
जाता है । प्रति दिन उसको sAn ओषवियो से चोया जाता हे । 
पात्र प्रति दिन गरम पानी से धोए जाते ह, यदि दूध हाथ से 
दुहा जावे तो दुहने वाळे के वस्त्र साफ होते हें । गळे के सन्मुख 
वह श्वेत वस्त्र बांध लेते हे, ओर हाथां को alga आदि स भली 
भांति aa हें । फिर गरम पानी से धोए साफ बरतन में थनों 
को साफ करके दुहते Sl गोशाळा पक्की बनाई जाती दे | उलके 
नीचे गोबर कदापि नहीं रहने दिपा! जाता है, प्रति दिन पानी 
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F से उसको धोया जाता है, फिनायलादि भो डालते हें। गाय को 
| भी प्रायः साबुन से साफ करते हे । बछड़े के मुख घोते हे । जब 
दूध बरतन में दुहा जाता है, उसको तुरन्त ढका जाता है। 
+ खुला पड़ा रहन नहीं दिया जाता हे। तात्पय यह ह; कि 
i दूध को साफ ओर शुद्ध रखने के लिए प्रत्यक प्रकार का 
उद्योग किया जाता दे । ओर गायों को खुलो वायु में फिराया 
जाता है, वह दूध वास्तविक माता के दूध का प्रतिनिधि हे, 
| जिलको मिळे उसके धन्य भाग हैं। सद लोगों को जो गाये 
| रखते हे इसी प्रकार से पालन का उद्योग करना चाहिए । 
हमारे पत्र देशो पकारक में दूध की सफाई के विषय में आगे 
| बहुत बार लिखा जा चुका है, ओर प्रप्तिद्ध गोशालाओं की एणालियां 
भी दी हैं, कि वह किस प्रकार कार्य्यं करते हे, इस वास्ते इस 
जगद्द इस प" बहुत न लिखते हुए अब हम आगे चलते है । 


महिषी दुग्ध 

eae और पनीरादि के विचार से गोडुग्य ख Ng है, परन्तु 
गुरुपाकी दवे, बल और स्थूलता लाने में सब से उत्तम है i 

गोदुग्ध मस्तिष्क और बुद्धि के वास्ते अच्छा समझ! गया 
है, और महिषी दुग्ध शारीरिक बळ और स्थूलता के वास्ते । एक 
aas पुस्तक में लिखा हे, कि भैस का दूध अधिक Rava, 
वातोत्पादक, TR ओर निद्रावद्धक हैं; मन को उनारने वाला 
श्रम दूर करने वाला, बल पुष्टिदायक, कफकारी, रंग को निखारने 
वाला, दाह को कम करने वाला, व्यायाम की थकावट को हरने 
वाला, स्त्री पुरुष! का काम बढ़ाने वाला, शीतल, श्रुआ बद्धक, 
भारी और आही हे | 


कहते हे, भस के नर वच्च अर्थात्‌ NA वीर बलवान और 
BSH वाले होते हे, पर अन्य सम्पूर्ण पशु घोड़े, बैल, बकरे, 
गध जिसस उत्पन्न होते हे, उसले भी सम्भोग करते हैं, परन्तु 
भसा कदापि ऐसा नहीं करता, इसलिए मैल का दूध पीने वाला! 
मनुष्य भी निभय, ओर लज्ञावान दोता है । 


> 


ae - 
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“अजायबुल मखलूकात” मे लिखा. है; कि यदि भला 
बिगड़ जाय ओर मारने लगे तो उसको अंज्ञीर वृक्ष से बांघना 
चाहिए, थोड़ दिना में अच्छा हो जायगा। 

aa के खुर की राख ai प्रकार के घावों को भर 
देती है । ओर सन्धिरुवात, व पिण्डली शोथ का रोगी यदि 
२ माशा प्रातः समय पानी में घोळ कर पीता रडे, तो ३ सप्ताह में 
आराम हो जाता है | 

भैंस का दूध युवा स्वस्थ को बहुत गुणकारी है । बूढ़ी, 
fas, meat, स्त्रियों, ओर जिनकी afi मन्द्‌ हो उनके 
प्रतिकूल है | यदि डनको पिछाना हो तो दो चार बार मोटे खद्दर 
के वस्त्र से छान कर पिळावे | 

यदि भैस का दूध १॥ पाच ओटा कर कच्ची (बला, चूणे ८ माशा 
डाल देँ, तो थोड़े घंटों में दूध जम जायगा, इस दही म॑ ३ तोला देशी 
खांड की मिश्री सिला कर रक्ताशे रोगी को खिलाबे, तो रक्तस्राव 
बन्द होगा, ओर ea की पीड़ा च दाह भी दूर होगा। परन्तु 
१ सप्ताह निरन्तर सेवन करना चाहिए | 

ss ~ nd ~ 
खख क AMENG क सम्बन्ध स 
साधारणतय+ गाय और Wa का आहार लगभग एक ही 
प्रकार का हे, मेख गाय के आहार से saan डिगुण खा जाती 
है, मानों दो गाये ओर एक Fa रखना समान व्यय और कष्ट 
का Soe | 

RAS अन्न, खळी गाय से भैंस को दुगर्णी खिलाया करें । 
गाय को सप्ताह में प्रायः एक दिन ही ग्रीष्प्र ऋतु में नहाते हैं, परन्तु 
Se को diva ऋतु में साये प्रातः न्यून से न्यून १--१ घण्टा गहरे 
पानी में बैठाना भी आवश्यक है, ओर १ स्नान तो शीत ऋतु में भी 
प्रति दिन दोपहर के समय कराना चाहिए । अन्यथा गरमी 
और खाज से वह बीमार हो जाती हं । 

wa जिस दिन बच्चा देवे, उस दिन से १५ Baan निम्न 
लिखित बस्तु aga लाभकर हैं | 

(१) साय की भांति इसका भी दूध जितना बच्चा के पीने 
से शेषःरहेः"यह् सत्य Pee gees Hee HOY. ARPLENAT, SA ROOTES 


A 


( ३४ ) 
देशीय श्वेत खांड मिला कर दोनों समय Ha को पिला दिया करें । 

(२) साबित मसूर सवा सेर या १॥ सेर तक एक ASRI 
में डाल कर ६-७ सेर पानी में बंद a WIAs, और सायं 
को शीतल करके १०-१२ छटांक गुड़ मिला कर खिला दिया करे 
इस से दूध बड़ जाता है, वदिं ४ या ६ सेर तक देती हो तो 
१४-१५ सेर तक उतर आता है। 

(३) भूने हुए चने (जो वाळू रेत द्वारा भूने गए हों) 
पीस कर प्राति दिन मध्यान्ह समय १॥ सेर गुड़ का Waa 
बना कर एक मटका भर लिया करें, ओर इस में १॥ सेर ही सुने 
चना का चूण डाळे, सायं को भूला, या खळी, या ज्वार की कुट्टी 


~ 


में मिला कर खिलाया करे । इससे भी दूध बढ़ जाया करता È | 


(४) देशी गन्ने वारीक कडवाकर उनमें तिल्ली की खली 
डाळ कर खिलाया करें | तो भी दूध aga बढ़ जाया करता है ॥ 

(५) गरम पानी में देशी लवण और इवेत जीरा प्रत्येक 
३ तोला डाळ कर ठण्डा करके पिलाया करें, दूध बढ़ जाता है | 

भूरी और रक्त वणे की भैस का दूध काली मैल के दूध 
से उत्तम मीठा, और बलकारी होता है । 

गाभिन भैस का दूध हानिकारक है, और जब यच्चा उत्पन्न 
हो, तो कम से कम १५ दिन तक उलका दूध न पीना चाहिए | 

वही योग जो गाय के दूध को सुगन्धित और पौष्टिक 
बनाता है, इसको भी वैसा ही कर देता है | 

Wa यदि मस्ती पर न आती हो तो थोड़े छोद्दारे खिलाने 
से आजावेगी, या थोड़े दाने खजूर खिलावें | 

यदि मैस का गर्भ स्थिर न रहता हो, तो जव wa से 
fad, उसी क्षण तुरन्त स्नान करा दें, ६-७ तोला तक गाय 
का ताज़ा दूध पानी मिळा कर पिलादें, तो गर्भ स्थिर रहेगा, 
अनुभूत हे | 
. यह बात स्मरण रखनी चाहिए, कि भैस जितनी पुरानी 
हटी जाती दे, उसका दूध बढ़ता जाता हे । अथोत्‌ दूसरे 
तीसरे व्याने में दूध कम देती हे, और जब चोथी या पांचवी 
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Xa के मक्खन ओर घृत का रंग aga saa होता हे | 
और गाय का ga पीत होता हे, पिघले हुए ga की यही 
उत्तम पहिचान हें | 


बकरी का दुग्ध 

ढु 

जिस प्रकार का आहार कोई जीव खाता हे, वेसा दी 
प्रभाव उसके रक्त और दूध में हो जाता है । बकरी ओर ऊंटनी 
प्रायः HSA BSI. रक्त शोधक वृक्षा के पत्र, ओर अकोदि 
बूटियां खाती हे, इललिए इन दोनो का दूध कई एक रोगों में 
विशेष गुणकारी प्रमाणित छुआ है । 

लस्पूणे पशुओं के दूध से रक्त शुद्धि के लिए अजर दुग्ध 
उत्तम है । लिखा दै, अजा दुग्ध कलेला, मीठा, शीतल ओर लघु 
हे । रक्त पित्त ( अधो उद्धे किसी माग से रक्त जाना ) अतिसार, 
क्षय, खांसी, ज्वर को दूर करता दे, ओर सम्पूण रोगा को 
गुणकारी है | परन्तु यह गुण तब ald हैं, जव कि बकरी घर में 
बंधी रहने वाली न हो बन में चरती हो । 

मनुष्य का रक्त आतशक, GAT, कुष्ट, सुखबाद, इवेत 
कुष्ट, या किसी बिषेळी sige के सेवन से बिगड़ गया हो, | 
या किली मनुष्य को सदेव फोड़े फुन्सियां और खाज car | 
करती हो । अजा दुग्ध से मालजोबन बहुत गुणकारी है | 

मालजोबन की विशेष विधि 

साधारणतः किसी बकरी का दूध लेकर लोग मालजोबन 
करते हैं ओर इसमें लाभ भी होता है, परन्तु यदि कोई विशेष 
लाभ प्राप्त करना चाहे, तो यह विधि हे:— 

बकरी का रंग छाल या कृष्ण हो, युवा आयु हो, उसका 
बच्चा उत्पन्न हुए ४० दिन होगण हो, ऐसी बकरी को हर समय 
घर में बांध कर निम्न लिखित आहार खिलाया कर । और बाहिर 
जगल में केवल १ या १॥ घण्टा सायं प्रातः हाथ मे पकड़ कर 
( इबाखोरी और व्यायामथे ) ळे जाया ao परम्तु सावधानः 
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“ शह कि बन-की कोई वस्तु न खाने पावे २-३ बजे दिन (दोपहर) 
कोःनिस्न लिखित वस्तुएं चन्द सेर पानी में भिगो कर सायं. 


` x `A a Nn . ~ ALN 
को agza, भोर इतनी _ साथ को भिगो कर प्रातः समय 
खिलाना चाहिए | 


यव या चने का चोकर'१२' छटांक, नील ऊण्ठी, सुण्डी 
मेंहदी पत्र, चोब चीनी, HE, पित्त पापड़ा, बनफुशा, चिरायता 
उन्नाव, कृष्ण हरीतकी, प्रत्येक १॥ तोला, इन्द्रयव, ३ ताला। 
यह एक समय की मात्रा है, दूलरे समय भी इतनी ही हो। 

सब को खूब कूट कर डाले, ओर निम्न लिखित चारा 
खिलाया करेंः-- 

बकायन पत्र, निम्त्र पच, तुलसी पत्र, पीपल पत्र, चना 
पत्र, तूत पत्र, Ga पापड़ा, पालक, मेथी, करंजुवा, कीकर, 
अंजीर, सिरख ओर मकोय पत्र, इन मे से जो २ पत्र जिस ऋतु 
में दाथ आजावे, वही खिलाव | 


गरम पानी म॑ san मिला कर शीतल होने के पश्चात्‌ 
बही पानी पिलछाया करे । 

इस बकरी का दूध ८ पहर में केवळ एक बार प्रातः 
समय निकाळना चाहण, बकरी ही ऐली हो जो २७ घण्टे के 
पश्चात्‌ केबल एक समय १२-१३ छटांक तक दूध दिया करे। 
दूध निकाल कर तुरन्त ओटाना आरम्भ करें । जब थोड़े 
उबाल AT तो 8 तोळा भर अंगूरी सिरका डाळ दें, ga 
फट जायगा, इसको AR से उतार कर छान लॅ, पहिले दिस 
इस म॑ से ४-५ तोला लेकर १० माशा मधु मिला कर पिलावें 
ओर पनीर की शरीर पर मालिश Ho (इस पनीर को रोगी को 
नहीं खाना चाहिप दूसरा कोई चाहे GIS) एक घण्डा पश्चात्‌ 
वायु से सुरक्षित स्थान म॑ शीतोष्ण जळ झे स्तान करें । प्रति 
दिन ६ माशा दुग्ध As बढ़ाते जांय आर ६-७ दिनों में सब का 
Sl AST जाया करें।' 

पूरे ७० दिन तक इसी प्रकार करें । रोगी को हर समय 
PTA GAANA RIRE । किसी प्रकार: का. शोक दुःखःचिन्तार 
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में करे। किसी से-कलह क्लेशा न करें । इर समय राग रंगाःयां 
अन्य MAT दायक सामान उसके पाल रखने आवश्यक हे । 
प्रति दिन नवीन वस्त्र बदल कर साफ स्वच्छ पहिनाया करे | 
अतर, सुगन्धियां पुष्पादि भी पाल waa चाहिएं । सायं प्रातः 
शुद्ध वायु मे २३ मील तक भ्रमण करना भी अत्यन्त आवश्यक 
है । आहार सूक्ष्म, लघु, आनन्द दायक और शीघ पायक हो, 
खटाई ओर GI प्रकार के मादक पदार्थो स बच्चे रहे । 

४० दिन मे शरीर की काया पलट जावेगी | रंग सुन्दर, 
लाल, और ha निकल aaa, रक्त युद्ध हो जावेगा । 

सवे खाधारण को सदेव बकरी का दूध ओटाकर पीना 
चाहिए, कच्चा दूध पीने से मनुष्य के शरीर में यूकाएं पड़ जाती 
हे, ओर लगातार सवन करने स शरीर स बकरी की सी दुगेन्च 
आने लगती दे । परन्तु ओडाकर पीने से यह दोष भी दूर हो 


A 


जात ह, AMX बात उत्पन्न नडा करता । डाक्टर [वचार 8, क 


बकरी के अपक्क दूध से मालदा ज्वर होता है | ATH पुस्तकों 
में पहिळ ही औट! कर शीतल करके पीना ai हें । 

Aaaa, सुखपाक, quan, ताळूशाथादि के रोगी को 
यदि बकरी के गरम २ दूध भें अमलताल का गूदा मिला कर 
और शीतळ जळ डाल कर शीतोष्ण करके गण्डूश करावें तो 
स्वास्थ्य ग्राप्त होता है । 

निद्रानाश और वाताधिक्थ रोगी को इसके दूध में वस्त्र 
तर करके मत्थे और शिर पर रखने से निद्रा आजाती. हे, और 
दूषित चात दूर होता हे। कण शूल हो तो अजा दुग्ध में aa 
भाग अंगूरी शिरका मिला कर शीतोष्ण करके थोड़े बिन्दु कान 
मे-डपकाना गुणकारी हे | 

रक्तवमन हो,या रुक्ष कास हो, तो आध सेर दूध म॑ 
HAT १० माला, शीशंखइत ६ माशा, Wald जूफा ` ३ ' तोला: 
मिला कर पिलाया करें | j 

अतिसार वालों और सवे प्रकार के ज्वर रोगियों के लिप. 
भी बकरी का दूध गुणकारी दे | 

AMR नया Al या पुराना, बकरी दुग्ध में AN भांग 
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था राबत सन्दूल [मला कर LAH साथ कार साजाक की आषाध 
सवन करन से बहुत शीघ्र Wo ओर दाह दूर हो जाती हे | 


भेड़ का दूध 


भेड़ बकरी ले बहुत कुछ मिलती हे, सब जगह दोनों का 
नाम ( भेड़ बकरी ) भी इकट्ठा आता है । 
भेड़ के दूध का प्रभाव दूसरे दज में ऊष्ण स्निग्ध दे । इस 


का दूध भेस के दूध क॑ समान वृष्य व वल्य, आर स्निग्बह | 
खांली, हलक, वायुनलिका और फुफ्फुस के घावों को दूर करता 
हे। सब प्रकार की रुक्षता, खाने और मदेन करने से दूर करता दे। 
कपोलों की रंगत को सुन्दर ओर चमकदार करता | | बादाम 


| गिरी ११ माशा, सत्त्व सुळेठी २ माशा, मिश्री ३ तोला, सेड़ी 


| का दूध १५-२० तोला मिला कर पीव तो सब प्रकार की शुष्क 
कास जाती रहती हे । 

इसका दूध प्रायः विषो को दूर करता हे, वाजीकरण है, 
मस्तिष्क का ओज बढ़ाता हे | के पीछे ३० तोला भेड़ 
का दूध ओर एक तोळा बादाम रोगन, एक माशा; शिलाजीत 
शुद्ध, ओर ४ तोला मधु मिला कर Fa, तो तुरन्त वल उत्पन्न 
हो जाता है | निबेळता दूर हो जाती है । 

कृष्ण सीखया ६ माझा, रोप्यवर्क १ तोला, अहिफेन ३. 
माशा मिला कर १ मास तक निरन्तर भेड़ के दुग्ध मे खरल 
करके ४०० वटी बनावे, ओर अति दिन सायं प्रातः चना चूणे 
का हलवा १० ताला के साथ एक वटी खा लिया करें, तो बल 
बढ़ जाता हे, सब प्रकार का आलस्य ओर नपुंसकता सम्बन्धी 
उपाथियां दूर होती हैं । 

इसक अधिक सेबन खे शरीर मे FRE खाज, ओर दुर्गध 
उत्पन्न होजाती हे | 


भड का यवया चन का चाकर, या खेलगम या गाजर 
खलाया HL, ता उस का Ta SANI । on we 
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नारियल, पारा, नारियल की गिरी, समान भाग ac! 
में डाल कर भेड़ के दूध खे १०--१५ दिन खरल करके गोलियां 
बना कर पाताल यन्त्र से तेल am, और तिला वत सेवन 
करें, तो arin निबेलता दूर करके नवीन बल प्रदान करता दे | 

भेड़ दुग्ध का चोया शिंगरफ पर एक दिन देने से बद 
शुद्ध हो जाता है | 

San ग्रन्थों में भेड़ के दुग्ध के निम्त लिखित गुण 
लिखे हैं :-- 

भेड़ का दूध कुछ नमकीन, मीठा, गरम, AAT नाशक, 
हृदय को गुणकारी, शुक्र, पित्त, और कफोत्पादक है, भारी, 
उत्तेजक और तृप्तिदायक है, वातज्ञ कास और अन्य वातज रोगों 
को गुणकारी हैं | 


गधी का दूध 


गधी का दूध प्रायः mgA रोगां में न केवल गुणकारी, 
वरन्‌ रखायन प्रमाणित हो चुक! है. विशेषंतयः क्षय और राज- 
यक्मा के लिए अति गुण ऋ (री प्रमाणित हो चुक! दे। प्रभाव इसका 
तीसरे दर्ज में शीतल स्निग्ध 2 क्षय के लिए बच्चे वाळी युवान हृष्ट 
पुष्ट, सब प्रकार ख स्वरथ गधी का FA साय प्रातः लगभग १५-१ 
तोळा रोगी को पिलाया करें, परन्तु दूध सवे थाताज़ा घारोष्ण 
पिळावे, और मिश्री आदि के स्थान में दोनों समय waa 
बनफशा ( स्वयम्‌ बनाया हुआ ) ३ तोळा मिलाकर पिलाया RTI 
और गधी को उत्तम चारा खिलाया कर । क्षय व राजयक्षमा 
रोगी के लिए शरवत बनफ़शा इस प्रकार तय्यार करें :-- 
बढ़िया गावज शान का अर्क ३ बोतल में १॥ पाव उत्तम ताजा! 
शुष्क बनफशा भिगोवें, केवल पुष्प ही पुष्प न दो, वरन्‌ उसके 
पत्र और शाखाएं भी साथ हा | ६-७ घण्डा भोगन क पश्चात्‌ 
हलक स १--२ yas अग्नि पर दृ । फिर कसा सूक्ष्म छानना 
वा वस्त्र से छान कर लुआब MAS S, आर २ सर मिश्रा 
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यदि अधिक दूध fia सकता दो तो निम्नलिखित अर्क 
“बनवाना चांहिएः-- 
बनफशा ३० तोळा, MARNA ४० तोला, कासनी मूल 
२० तोला, श्वेत चन्दन बूर २० तोळा, वांला पुष्प ४० तोला, खूब 
कलां २० तोळा, GLH! ३० तोळा, सबको खूब कूट कर काकमाची 
अके, कासनी Ah, तरबूज का पानी, प्रत्येक खेर, पालक पत्र 
का स्वरस, गर्दभी दुग्ध प्रत्येक ४ सेर। कूटने योग्य ओषधियों 
को कूट ले फिर सव को सम्मिलित करके देग में डाळ कर मन्द्‌ 
' अग्नि पर aja की नळी खे १० बोतळ ah Ga, जिस पात्र में 
अर्क संग्रह हो उसमें २ तोला कपूर ' एक पोटडी में बांध कर 
डाल देना चाहिए | 
यह अर्क नित्य प्रातः दोपहर ओर सखायं को ६-5 तोळा 
क्षय ग्रस्त का पिलाया करें। तैल, खटाई, ओर खब प्रकार के 
मादक द्रव्या को परित्याग करे; बहुत लाभ होगा । 
अन्य रोगों पर गधी का दूध 
इसको नासिका में खुड़कना ओर टपकाना, ओर तालू में 
मलना, कान मे डॉलन!, वा आंख पर बांबना, ARTIRA कृमि 
BAA, नकसीर, कणे शूल, नेत्रदाह, THU, रक्तवि-दु के वास्ते 
गुणकारी है । ओर लेप व टपकाना भी उपयुक्त रोग, # गुणकारी 
Èl स्वच्छ वस्त्र भियो कर शिर पर रकखें, जब ऊष्ण या शुष्क दो 
जावे तो दूसरा वस्त्र बद्ळ दिया करें। इस प्रकार मस्तिष्क 
रुक्षता और शिरःशूल दूर हो जावेगा । 
यद़भी दुग्ध का गंडूष कण्ठशोथ, घुण्डीशोथ, HAFA, 
के वास्ते बहुत गुणकारी हें । और अन्य जितने दूध हैं सिवाय 
« कुतिया के दुग्ध के प्रायः सव दांतों ओर मखूढ़ों को हानिकारक 
हे, परन्तु यद्द सव प्रकार के दन्तों और मसूड को दढ़ करता है, 
AMC FeAl व दाढ़ों का शूळ भी दूर कर देता हे । 
इसकी वस्ति रक्तातिसार को बहुत गुणकारी हे । और 


न्निथाव, दाथ, फाड, आ गभाशय घान क ळण H बहुत 
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सोजाक TAINS के रोगी को पिचकारी कराने में बहुत 
आराम आता है | 

सब प्रकार के शोथरोगों म केशर के लाथ खरल करके ST 
करना गुणकारी हे । दमडलअखबायन, गिळअरमनी. कद्दू की 
गिरी, तीना समभाग मिला कर बत्ती बना कर मूत्रनलि का में 
रक्खं तो BAIS तुरन्त खुल जाता है | 

सखिया, बच्छनाग, हरताळ, कुचिळा, चसे, भंग, घतूरा, 
आदि में से यदि कोई विष दिया गया हो, तो गदभो दुग्ध मे 


gam पाना थाड झूला बाज, च SAT [सला कर IWS, आर 


= ~ A 


वमन करावे तो सब विष निकल जाता हे । 
an 
[नषध 
a > CS ञो GS SS 
शीतळ कफज IRA वाळा को ओर जिनको शिराभ्रम, 
व कणेनाद्‌ का रोग हो गधी का दूध नहीं पीना चाहिए, विशेष 
कर जो sy पीते ही खा जावे, तो उनको जुकाम, नज़ला, आर 
Raa का रोग हो जाता है | 
A, ` y ~ SAS ` ` ` = 
यदि इसके पीने से काई रोग वा कष्ट हो तो गुलकन्द्‌ 
~ a ~ ~ A 4 
खाव, दूध पी कर टहळना इसके दोष नहीं होन दता | 
हरित चने हरित यव, हरित धान, ओर अलसी की 


खली से, ओर शाली चूण ओर घृत के हळवे ख गधी का 
दूध बढ़ जाता है | 


NA 
घाडा का इध 
थोड़ा ऊष्ण स्निग्ध हे! स्निग्धता ही के कारण घोड़ी 
Hass वछेड़ियां ga पीकर धूप में जा छेटते हैँ, ओर Vig 


n xX 
ang की तेज़ धूप से aa हुई रेत में भी जाकर पड़े रहते 
इससे लोगों का विचार होता दे कि घोड़ी का दूध बहुत शीतळ 


~ 


होता है । परन्तु यह वास्तव में Rava अधिक है । ओर जो 
वस्तु खूब स्निग्ध हो उस से TM नहीं लगती । ऑर धूप म 
पड़ने को जी चाहता है | 

CCH MAG THOTT a Cock, oR PABA SA 
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मिला कर पी ले तो भी सब प्रकार की तुषा रुक जाती हे । यह 
केवल स्निग्धता की बदौलत है | । 

भाव प्रकाश में घोड़ी के दूध को हल्का, ars, खारी 
दोने से शुष्क लिखा है, परन्तु वात अथोत्‌ रुक्षता को दूर करने 
वाला भी लिखा है । बल देने वाला, और कशता को दूर करने 
वाला है। इससे घोड़ी का दूध साधारण शीतल ठहरता है | 

घोड़ी का दूध बलकारी है, शुक्रमेह, स्वभदोष और सवे 
प्रकार की Aisa को रसायन है । कोष्टबद्धता नाशक है, 
मूत्रल ओर ऋतु TITR È | 

क्षय ग्रस्त ओर रक्तवमन रोगियों को गधी दुग्ध की तरह 
गुणकारी दे | 


पुराने खोजाक में दिन में २-३ बार १२ तोला दूध और 
Ram पानी और ४ तोला ada aag मिला कर पी लिया 
करे, यह १ मात्रा है, इसी awe ३-४ वार करें, तो बहुत शीघ्र 
लाभ हो | 


गर्भाशय के घाव में दुग्ध भे तर करके वस्त्र रखना 
बहुत गुणकारी हे । शीतोष्ण पानी में थोड़ी फिटकरी और 
सम भाग दूध मिला कर पिचकारी करनी चाहिए । 

गजदन्त चूर्ण को इसी दुग्ध A खरल कर वस्त्र पर लगा 
योनि मं रक्खे तो गर्भ रह जाता हे | 

शीतला के प्रकोप के दिनों में प्रातः १०-१२ तोला दूध 
जबान को, और ५-दतोळा बालक को, तोळा दो तोला नन्हे को 
देशी खांड मिला कर पिलाया करे तो शीतला से सुरक्षित रहेंगे | 


घोड़ी के धारोष्ण दुग्ध से मुख धोने से लाल रंग होता 
है, ओर निखरता है । 

घोड़ी का प्रथम बार का दूध बहुत संकोचक दे, अथात्‌ 
जब घोड़ी बच्चा दे, उस समय पाहिला दूध निकाल कर उस में 
मल मळ का महीन नया वस्त्र भिगो दें । और दूसरे दिन निकाल 
| कर छाया में शुष्क करके रख छोड़े यथा आवश्यक थोड़ा वस्त्र 
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दूध वाळी घोड़ी को लसन घास ओर सिट्टा सहित दरी 


मकई खिलाव, ओर महिषी दुर्ध में चने भिगो कर दें तो दुग्ध 
बहुत बढ़ जाता हे | 


प्रायः घोड़ी का गर्भ ११ मास ११ दिन तक रहता हें । 


Saat का दूध 
नी 

ऊंटनी का दूध सब दूधों से अधिक पाचक, पतला, और 
नमकीन होता हे, स्निग्धता व ऊष्णता की कमी के कारण 
खारीपन लिए होता है । इसी खारेपन के कारण से पाचक, प्रिय 
और फुर्ती उत्पन्न करने वाला है | 

प्रभाव इसका ऊष्ण व रक्ष हे। वकरी की भांति ऊंटनी भी 
नाना प्रकार के कांटेदार, तिक्त, कडु, घास पत्र आदि बहुत खाती 
हे, इस लिए इसका दूध भी कई एक रोगों में अत्यन्त गुणकारी 
प्रमाणित हुआ हे | विशेषतयः जलोदर रोग के वास्ते रसायन दे | 
मन्दाञ्चि और संग्रहणी वालों को भी बहुत लाभ देता है। जिनका 
उद्र बढ़ जाय उनको भी गुणकारी È | 

जलोदर बालों को चाहिए कि २ मास की व्याई हुई दूध 
युक्त ऊंटनी को घर में छाकर cea, ओर उसको निम्न लिखित 
aA के पत्र ओर औषधियां खिलाया करेः-- 

पीपल, बड़, अजुन, सफैदा, अखरोट, बादाम, निम्ब, 
जामुन, तूत, बकायन, इन्द्रायण, कटेली, ATAT, मन्दार, 
फराश, ALS, ASST, आमला, पित्तपापड़ा, ANR, अफसन्तीन, 
इन ù À जो २ वृक्ष ऋतु और स्थान के विचार से मिल सकें 
fasta रहे । और प्रति रात्रि को निम्न लिखित योग सेवन 
कराना चाहिएः— 

ggat २ तोला, WHA १८ माझा, रक्त फिटकरी २ alo, 
सक॒मूनिया २ माझा, पीत हरड़ छाल, मूली बीज, रेवन्द चीनी 
प्रत्येक ३ तोला, नमक नली ६ तोला, संबका एक NE बना कर 
ऊंटनी के # सुख मे डालें, ऊपर से १ बोतल काकमाची अकृ या 
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जिस ऊंटनी को उपर्युक्त आहार और औषधि प्रति दिनं 
Rek जावे, उसका दुग्ध रोगी को पिलाया करे, इसके आति 
रिक्त और कोई aa न दें, तो तीन हद्द aaa तक में ही 
स्वास्थ्य प्राप्त होगा | 
यह औषधियां न भी दी जावे तो भी यह दूध इस रोग में 
गुणकारी है । 


हथिनी का दूध 
ठू 

. इसका दूध तीसरे दर्ज में शीतळ Rara है, यारि ति दिन 
प्रातः ८--१० तोला तक दूध में तोळा सवा तोळा तक मधु 
मिला कर लगातार एक मास या ४० दिन पी लिया करे तो 
दुबळा पतला मनुष्य TZ पुष्ट होजाएपा | झुक्रभह, स्वम दोष, 
सोजाक ओर बवाखीर वाळे को भी यद ओषधि बहुत गुणकारी 
है, आति स्थूळ और कफ प्रकृति मनुष्या को हानिकारक हैं । 


हथिनी के दध को गरम करं, ओर उसमे थोडी हॉग 
त्ता ओर शीतोष्ण कान म॑ डाले, तो कणळमी मर जाते =| 


A 


आर RNS, कणदाह, आर पान आन का गुणकारा हें | 


SS 


हथिनी क॑ दूध को श्वेत कुष्ट ओर छाई आदि के दागो पर 
~ ~ _% NN ao ४७ पूर ` à 
Sq किया कर तो थोड़े दिनों मे पूरा लाभ प्राप्त होता हे । 

हथिनी का उस समय का दूध जब कि बच्चे ने भी न 
पिया हो, सब से प्रथम बार की प्रसूतिका निकाल ३.र सुखा कर 
रख ल, ओर शुष्क दूध मालकंगनी के तेल में मिला कर तिळा 


` 


वत सवन कर, ता दा सप्ताह के सेवन स टंढापन पतलायन, 


- 


दूर aai हे, ओर इसकी पोटली स्त्रिया के लिए. अत्यन्त 
सकोचक भी हे। 


& उंरनी भार कृत्ते को दवाई खिलानो हो तो १ मनुष्य अगले 
NHL IFSA खोल रखता है; दूसरा उसके सुख में लाठी फंसा देता 


। ES Gurukul हरि AS AMS LAER लनी अल HARA è i 


( ७५) 
à A ~ A 
और यही शुष्क दुग्ध नेत्रा को शुन्ध, खाज, निश्यान्च, / 
अधिमन्थ ओर जाला को भी दूर कर देता है | 
गन्ना ओर हारित धान खिलाने से इसका दूध बढ़ जाता है। 


हिरनी का दूध 


भावप्रकाश मे लिखा हे; कि हिरनीकेदूघ का प्रभाव लगभग 
बकरी के दूध जैसा हे, परन्तु यह उस स॒ फुर्तीला पुष्ट ओर adic 
को GSS और ठोख बनाता है, इसका प्रभाव दूसरे दर्ज में ऊष्ण 
व स्निग्ध है । 
कहते हैं कि यदि क्षीर पीनेवाले वालक को प्रथम दिन से ६-७ | 
वषे की आयु तक रान्रि दिन ad का ही दूध tea रहें, तो 
वह इतना तेज दोड़न वला होगा, कि wT, जंगली घोड़े. नीळ 
गाय, शाशा, रीछादि को भांग कर पकड़ लिया करेगा | 


ol 


इसके अतिरिक्त हिरवी का दूध मस्तिष्क की निबेलता, 
स्मृतिनाश, हृदय धड़कन, निद्रानाश को गुणकारी है, बाजीकरण 
और स्तम्भक भो है, मांखखोरा स सब्र मसूढ़े गल गए दों, ओर 
सब दन्त भो हिळते हो, रक्त बढ़ता हो, मुख से दुर्गन्ध भी आती 
हो, तो हिरनी के दूध से २-३ बार प्रतिदिन गण्डूश किया करे , 
तो पूण स्वास्थ्य प्राप्त द्दोता हे, ओर zea व मसूढ़े फिर दढ़ दो | 
जाते zı 

मानसिक व शुक्र रोगों के लिए १०--१२ तोला दूध में 
यथाबरयक Tis मिला कर पिलाना चाहिए | 

यदि हिरनी का दूध १० तोला, और जन्द बेदुस्तर ६ माशा, | 
ag वीज की गिरी दो तोळा पका कर गाढ़ा २ Gata सा बना 
कर'शीशी में भर लें, और. एक दिन मे कुछ कुछ बूंद २-३ बार 
कान में डाला करें, तो बधिरता को दूर करता है । 

तरबूज का गूदा आर ककड़ियां खिलाने से हिरनी का दूध 
बहुत बढ़ जाता दे । 
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सिंहिनी (शेरनी) का दूध 


Gs 


ARA का दूध अत्यन्त विषेला प्रभाव रखता है, प्रभाव 
चोथे दर्ज म ऊष्ण रुक्ष है, घातक है, यदि किसी को ५ तोला 
तक पिलाया जाय तो वह परिणाम शूल में ग्रस्त होकर एक ही 
दो दिन के भीतर मर जाता है । 

लिहनी के दूध में ८वां भाग कपूर, गुड़ १५ वर्ष का पुराना, 
केशर खरल करके बत्ती बनावे. ओर मूत्राउवरोध रोगी की 
JAA À रक्‍खे, तो तुरन्त मूत्र खुल जायेगा | 

दृष्टि ata की उत्तम ओंषाधि दे, विशेष कर JT, जाला, 


नाखून।, आए फला कटन A AAAA ह शुष्क दुग्ध प्राय 
पत्तारथा स भा tae जाता ह, वह लक भाग समुद्रफन क 


साथ मिला कर सायं प्रातः AN में लगाया करें । 

चेहरे पर या शारीर के किसी भाग पर शीतला के काले 
दाग हा, थोड़े बार LAR दूध लेप करने से दूर al जाति हं । 

सिंहिनी के दूध का एक विचित्र प्रभव यह भी दं; कि 
यदि किसी कन्या को १ माशा देनिक् से आरम्भ कराकर शुष्क 
दुग्ध १ तोळा भर तक प्रति दिन अहिफेन बत खाने का अभ्याखी 
बनावें, तो उस लड़की के पास जो जायगा, तुरन्त मर जायगा, 
यह अनुसन्धान बू अळी सीना का हे । प्राचीनकाल के बादशाइ 
लोग अपने WA बादशाहों के लिए ऐसी लड़कियां पाळते थे। 


A A 
शूकरी ( सूरनी ) दुग्ध 
शूकरी दुग्ध बहुधा मिल भी जाता है, क्‍योंकि सम्पूर्ण 
भारतवषे के ग्रामों ओर wath के चमकार, कोरी, भंगी aa 
बहुत शूकर पालते 
इसका प्रभाव दूसरे दर्ज में शीतल स्निग्ध हे, यह giaa 


और गाढ़ा होता है, इसके पीने से घृणा उत्पन्न होता दे, इस लिए 
सर्व साधारण पी नहा सकते | 


स्वस्थ और जिसका रक्त शुद्ध हो, वह मनुष्य ata पीना 


Curu RF तक रे, तो, इसब AE पुर अनत y उकड, n tone जाते दै l 


á ; Wooo *' / eee oa 
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जिस समय शूकरी का बच्चा उत्पन्न हो, उस समय का 
दूध निकाल कर उसमे रेशमी वस्त्र भिगो कर सुखा कर रखलें, 
और जव किसी को गरमी से नकखीर आवे, या शिरःशूल का 
रोग हो तो तुरन्त पक टुकड़ा उस रेशमी वस्त्र का वेदसुष्काकं 
म भिगो कर माथे पर लेप करें, तो तत्काल स्वास्थ्य प्राप्त होगा। 

इसी वस्त्र का ठुकड़ा योनि मे रखने से स्त्रियों का श्वत 
पानी चन्द हो जाता है | 

प्रमाद रोगी यदि प्रति प्रातः व खायम्‌ को ग्रीष्म ऋतु में 
शूकरी दुग्ध ले शिर धोया करें, और फिर नदी के शीतळ aw 
से स्नान करे, तो उसका रोग दूर होवे | 

शूकरी का मक्खन और घी भी मालिश करने से प्रमाद 
रोग दूर होता हे | 

गन्ने और भीड़ खिलाने से शूकरी का दूध aga बढ़ 
जाता है | 


गैंडी का दूध 
शैंडा एक सींग चाला, आसाम, नेपालादि भारतीय प्रान्तो 
में होता है, और दो सींग वाला जावा. स्माटा, व अफ्रीका में 
पाया जाता दै, दूध का प्रभाव दोनों का एक जैसा है a 
जावा में प्रायः लोग पाळते भी हैं, यह गन्ने और कन्दमूल 
खाता हे, गाजरें, मूली, शकरकन्द आदि इसके आहार हैं | 3 
JA का दृध अत्यन्त बाजीकरण हे, पंदायशी नपूंखक के 
चास्ते, और केसा ही सुस्ती वाला हो, इसका आध पाव तीन 
छटांक दूध प्रति दिन पिलाया करें, तो दो सप्ताह में पूरा पुरुषार्थ 
प्राप्त हो जाता हे। FoR 
इसका दुघ तेज़ाबबत घावों को GSAT ओर उनस गंदगी 
व गिळाज़त को थो देता हे | 
इसका दूध सुखा कर निसवारवत अपस्मार रोगी सेवन 
करें, तो उसका दौरा बन्द हो जाता हे | 
इसका मांस जला कर उसकी राख डिब्बा वाल बालक 


mS is Oo `n NI 
को खिलाएं तो ag अच्छा हो जाता È | 
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है रेनटियर का दुग्ध 


यह जीव दिरन ओर बारासिहा से बहुत मिळता gaat 
है | यह भी कवल उत्तरीय ध्रुव के बरफ़ीले स्थलों में, आइसलड 
ग्रीनलेण्ड, साइलेण्ड, स्वीडन, नारवे और लीपलैण्ड आदि में 
बहुतायत से पाया जाता है । विशेष कर लीपलेण्ड निवासी इसे 
बहुत पालते हैं जिल तरह हमारे देश भे गाय, भैस, घोड़ियां, 
ऊंट, बकरियां आदि बड़ी भारी सम्पदा समझी जाती हैं इली 
प्रकार लीपलेण्ड के निवासी रेण्डियर के tas के tas पाळते 
हैँ कोई हजार २ पांच २ सो की संख्या भें होते हैं । यह वरफानी 
मोसिम में गाड़ियों के आगे जोते जाते हैं । 

इसका दूध शराब की भांति मद वाळा ओर ऊष्णता 
पैदा करने में अद्वितीय है | 

इसका दूध बहुत कम होता है और लोग इसे बहुत प्रयोग 

नहीं लाते क्योकि यह थोड़ बहुत विष का अंश रखता है । 


इसे सुखा कर gÀ की भांति आंखों में लगाया जाता 
हे तो आंखों का ga दूर करता हे और रोशनी बढ़ाता है । 


RL EF TR NP PE REP WSO 


~ दू 
भेड़िये का इध 
“कोलंज ( परिणाम शूल ) की चाहे कैसी ही कठोर बीमारी 
हो तान चार तोले ard ही नीरोग्यता प्राप्त हो जाती हे । 
दांतों म॑ मांसखःरा हो अथवा Aas से रुधिर निकलता 
हो तो काली मिरच के बराबर भेड़िए फे दूध का चूण aga 
की न्याई दांता पर मछ तो रोग नारा हो जाता हे ॥ 


~ 


गभवती बाघिनी का दूध मोतिया बिन्द को औषाथियों में 
मिलाकर अंजन को भांति आंखों में लगाया करें तो एक सप्ताह 
~ 


| 
| 
भर के प्रयोग खे थोड़े दिनों का उतरा हुआ पानी बन्द हो जाता 
है । ओर यदि रोग पुराना हो तो चालीस दिन तक डालते रहने | 


~ S x 
|| से लाभ दाता एं | 
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TS बागल वा खटक का दूध 


यह पक्षी चील के समान होता हे। इसके खाने पीने तथा 
मल सूत्र त्याग का मार्ग मुख की ओर ही होता है । केवल 
सन्तानोत्पत्ते का स्थान पिछली टांगों के मध्य में होता हे. स्त्रिया 
की न्याई इनके स्तन होते ह ओर स्त्रियों की ace ही ऋतुमती 
भी होती हें । 

इसका दूध विषेला प्रभाव रखता हैं । परन्तु यदि मिरी के 
रोगी को तोला भर तक नित्य पिलाया जाए उसको पूर्णतया 
निरोगता प्राप्त हो जाती हे | 

खटक का दूध ४ ale, फिडकरी लाल २ ats दोनों को 
एक लोहे की कड़ाही में डाल कर चूल्हे पर wa ओर नीचे 
GLUE की लकड़ी जलाएं | जब दोनो चीजे जळ कर कोयला 
दो जाएं ता बारीक खरल करके शीशी में भरते! यह रतोन्धी 
के लिए अत्यन्त गुणकारक है | केबल एक दो दिन दो २ सलाई 
आंखों में लगाने खे अवश्य आराम होता है । 


चिमगादड़ का दूध 


इसे againe की छोटी बहिन ही समझो। यह वदी 


चमगादड़ हे जो कि सन्ध्या समय अन्धेरा होते ही घरों मे 
उडती फिरती दै । यह स्त्रियों की भांति ऋतुमती भी हुआ करती 
है ओर गर्भवती होकर जब प्रसूता होती हे तो बच्चे को स्त्रिया 
की भांति ही छातियों से दूध पिलाती हैं । 


~ àA 


इसका दूध मनुष्यों के लिए विष समान होता हे । “अजा- 
यब-उल-मखलूकात” (gata) मे लिखा हे कि यदि कोई 
~ K 


मनुष्य RA भर भी इसका दूध खा ले तो थोड़े घण्टों मे ही 
मर जाता है | अ 
आंख के फोले के लिए तो इसका दूध अत्यन्त ही लाभ- 
दायक है । चाहे कितना.द्दी बड़ा फोला क्यों न ढो इसका दृध 
सुखा कर GH की भांति नित्यं प्रति सायं प्रातः आंख! «४ लगाया 
, करे तो: थोड़े Rat में दी.फोरा कड जाता दे): - -- ---- = 
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à 
याद्‌ चाहा क छाट लड़क आर लड़कया क केला विशेष. 


स्थान पर आयु भर वाल न उगे तो किशार अवस्था Ù ही उस 
, स्थान पर HE बार इसके दूध का लेप करो तो आयु भर वहां 
बाल नहीं उगेगे ! 

È युवा स्त्रिये यदि चिम्रगादड़ का दूध अपनी छ।तियों पर 
चन्द बार AS तो आयु भर उनकी छातियां कठोर ही tan 
कभी ढीली नहीं होगी । 

इसका दूध चोथे दर्भ पर गरम खुदक है। 

रोगन जैतून १० तोला तीन तोळे चमगादड़ के दूध में 
मिळा कर जळा ले ओर उसकी मालिश करें तो सर्व प्रकार का 
पक्षाधात कपवात Aig दूर हते | । फुलबडरी (GHZ कोढ़ ) के 
Ware पर कवल दूध BIST किवा कर ता वह स्थान जखमी 


हा जायगा आर (फर AAS) असलछ। WT का पदा हाना! 


# 
ज्जू का इध 
स्त्री बिज्जू यदि बालक बाली हो तो उसको बकरी का 
` दूध पिलाना आरस्भ कर दें तो चह आसानी से हिल जाती हे 
। और इसका दूध बालकों की मरिरगी की अकसीर औषधि दे | 
यदि ताजा न मिळे तो शुष्क दूध दो तीन रत्ती खिलाने से मीरो- 
गता प्राप्त होती हे । 
इसका दूध अत्यन्त स्तम्भक्र हे। “gata बशीर 
नामी पुस्तक में लिखा हे कि यदि कोई मनुष्य इसका दूध तीन 
मिल चाळ ताचालीस noc Con अ 
प्रमेह रोग मे दोनों स्त्री पुरुष रू लिए इसके दूध का चूण 


SS 

SBF R 

' चार पांच माझा दो तान तोळे गाय के दूध की मलाइ के साथ 
खाना परम लाभदायक हे | 


चरख FSA 


इसकी लगड aig वा ata कहत हें । यह सांप खान 
बाला पैशु है। इसका दूध कोढ़ वाले-को बड़ा गुण करता दे | 
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चाहे सारे हाथ पैरों की डंगलियां ताळू और नाक तक गळ गए 
at और किसी ओषधि से किंचित्माच भी लाभ न होता हो तथापि 
इसके दूध से रोग समूल नारा हो जाता दे । १ 
सेवन विधि-पति दिन रात को सोते खमय यदि ताज़ा दूध 
मिले तो चार तोले यदि gan मिले तो आठ नो माशे लेकर आघ 
पाव चावला Hast के साथ मिळा कर खायें । आटा, aaa, 
घृत का हळवा होना चाहिर।॥ Ta बारह दिन के सेवन से सब 
गले AS बण अच्छे हो जाते हैँ ओर चालीस दिन के खाने से 
पूणतया नीरोगता प्राप्त हो जाती हे । 

इसका दूध सवे प्रकार की खुजली ओर दाद पर केवल 
क 


दा तान वार BIS द्‌ ता आराम हा जाता ह | 


इसका दूध ओर Ta जोड़ों की पीड़ा पर मालिश करने 
से बड़ा शुण करता है। 


A A i 
Uisell क! दूध 
इसका प्रभाव दूसरे दर्ज पर सरद तर है | गजे के लिए 
इसके दूध ले बढ़ कर और कोई वस्तु नहीं है | चाहे केसा हो 
गंजा मनुष्य कयो न हो थोड़े दिनों तक इसके दूध का लेप करने 
से बाल ही बाल उत्पन्न हो जते हैं! हाथों की हृथेलियो ओर पेरा 
के asi पर भी यदि चाहें तो can दूध चुपड़ते रहने से 
बाल उग AAT | 
मिर्गी चाळा यदि प्रति दिन प्रातः छटांक भर पानी में 


oÈ 


चार तोळा तक रीछनी का दूध मिला कर पी लिया कर at 
उसको <१ दिन तक के सेवन से नीरोगता प्राप्त हो जाती है । 

परन्तु इसमें पथ्य परमावश्यक है। शराब और अन्य 
सारी मादक वस्तुय॑ ओर मांस अण्ड इत्यादि कदापि नडी खाने 
चादि । केवल दाळ, शाक और अनाज की दी आज्ञा है| सवे 
प्रकार की शुष्क खुजली भी इसके दूध का लेप करने से झड पढ़! 
दूर हो जाती है | 
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नेत्र शूल, आंख दुखने आदि रोगों में यदि इसके दूध की 
दो २ वून्दे दिन भर में तीन चार बार आंखों में डाले तो जलन, 
~ A ` A AA ~ ~ D 
सोज, पीड़ा ओर लाली एक ही दिन में दूर हो जाती È | 
इसके दूध का मक्खन निकाल कर घृत वनाये ओर उसमे 


~ ~ 


आठ गुणा आमले का पानी जलळावे! aa घी नित्यप्रलि शिर के 
तथा दाढ़ी के वालो पर लगाया करे तो आयु भर मे कदापि कोई 
बाल भी श्वेत नहीं होग!। परन्तु सातवे आठवें रोज एक बार 
यह तेल अवश्य लगाते रहना चाहिए । 

हकीम अरस्तु लिखता है कि gala, este तथा ळडाके 


मनुष्य को यदि रीछनी का दूध प्रति दिन कोई पांच तोला 
| पिलाया करें तो वह थोड़े दिनों के सेवन से सवे श्रेष्ठ शुभाचारी 
और भलामानस दन जाता है । 


iy 


गीदड़ी का दूध 


इसका प्रभाव दूसरे दर्ज पर शरद ओर प्रथम दर्जे पर 
खुइक लिखा है | 

सोज्ञाक और पेशाब में जलन के लिए यह दूध अत्यन्त 
ही लाभदायक हैं | काइना तहसील अखनूर रियासत जम्मू में 
एक सुललमान राजपूत मलिक को पुराना सोजाक था | बहुतेरे 
इलाज किए गए परन्तु कुछ लाभ न हुआ | अन्त मे उसने एक 
हकीम के कहने के अनुसार सांदसी जाति के शिक्षारियों से 
एक गीदड़ी मंगा कर घर में बांधी । इसको बड़ी सेवा शुश्रषा 
की गई, हकीम साहिब ने उस दूध की पिचकारी कराई और 
ओर खिलाया | तो सप्ताह के अन्दर ही वह सर्वथा स्वास्थ दोगया | 
यह १८९४ का वणेन È I 

वह गीदड़ी वर्ष पर्यन्त उसके घर में रही थी। सैकड़ों 
रोगी उसका दूध ले जाते और नीरोगता प्राप्त करते थे | 


( ५३ ) 


Gat का sy 


यह जीव प्रायः उत्तरीय अमेरिका में पाया जाता हे । कुत- 
रने वाली प्रकार का यह एक बड़ा ही अद्भुत जीव हे । यह 
विचित्र कारीगरी, सावधानी और बुद्धिमत्ता से अपना घर 
बनाता È | समूह के समूह इकड़े मिळ कर रहते हैं | झीळा और 
नदियों के किनारों पर अपनी altaat बनाते हैं । पहिले सब 
मिल कर बन्द बांधते हें । कि बारहों महीने प्रत्येक ऋतु में वहां 
पानी इकट्ठा रहे | तदनन्तर घर बनाते Fi वृक्षा की टहीनयों 
गारे ओर पत्थरों की एक दीवार होती है x जो नीचे से १०-११ 
फीट चौड़ी ओर ऊपर से दो वा तीन फीठ। बन्द प्रायः १००- 
२०० फीट लम्बे होते है । ओर यदि नदी अधिक तीब्र ओर चौड़ी 
हो तो बन्द इससे भी अधिक लम्बा चौड़ा बनाते है । सोचो कि 
इस प्रकार का यन्द बांधने के लिए इन विचारी नन्ही.२ जाना 
को कितनी रहनियां और शाखाएं काटनी पड़ती होंगी। एक 
बस्ती में शुम्बदाकार के बहुत से प्रथक्‌ २ घर होते हें । जिनको 
शाखाओं और mt आदि खे बनाते हैं। एक २ घर में पांच २ 
छे २ लुद्धर रद्दते हें । यद्व घर अन्द्र की ओर से सात फीट NF 
ओर तीन फीट ऊंचे होते हैं। और at इतनी चोड़ी होतो हैं 
कि शुस्वद के बाहर की ओर से माथे तो ऊंचाई आठ Ha होती 
है ओर चोड़ाई बीस फीट। कुरसी पानी की सतद्द से ऊंची 
होती है इस लिये घर अन्दर से सर्वथा GIR ओर सुख दायक 
होता है । अन्द्र जाने का केवळ एक ही। मार्ग बनाते हे । जिसका 
द्वार पानी की सतह से तीन फीट नीचा रहता हे । दूसरा लाभ 
यह हे कि दीवार पुष्ट होती हैं कि इस लिये कोई aq उन पर 
आक्रमण नहीं कर सकता । परन्तु उन्हे अन्दर आने जाने में 
कुछ कष्ट नहीं होता | 


% इस जानवर का वृत्तान्त Be हो जायगा परन्तु हम इस 

प्रकार सविस्तार छिखना चाहते हें कि हमारे पाठकों को विदित हो जाय 
[oS ~~ आर 

कि मनुष्यों से भी बढ़ कर कई जन्तु भी परिश्रमी होते ईं | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


rf 
au 
E3 
ui 
i 
fi 
ff 
hi 
H 


( ५४) 

उत्तरीय अमेरिका में जहां यह रवते हैं सरदी बहुत होती 
है, यहां तक कि बहता पानी भी यदि बहुत गहरा न होतो 
ऊपर से नीचे तक जम कर बरफ बन जाता है | इनके घरो के 
fig का पानी भी यदि इस प्रकार जम जाता तो यह बिचारे 
घरों सें बाहर न निकल सकते ओर अन्दर ही भूक के मारे मर 
जाते । परन्तु ऐसी विपत्ती कभी सहन नहीं करनो पड़ती | बंद 
बांध लेने से इनके घरों के पास खदा पानी इतना गहरा रहता 
है कि इल प्रकार जम Adi जाता । बंद भी ऐसी कारीगरी से 
बनाते हें माना किसी बड़ तजरुबाकार और योग्य कारीगर 
agi ने बनाया हो | वस्ती के लिए स्थान उन नदियों ओर 
झीलों के किनारे पसन्द करते ७ जहां ga अधिक दों | इस से 


SN OK x a ve 


ae लाभ होता दे कि वृक्षा की शाखाओं ओर तनो को एली 
विधि से काटते हैं कि वह पानी के किनारे जा गिरते है जहां 
कि वह उनको लगाना चाहते हे वहां खच कर लेजाने aaa 
कम करना पड़ता Gl कटे हुए वृक्ष की WES तो शाखा 
पृथक्‌ २ कर लेते हैं फिर तनां के Tas करते हे । Bis 
उतार कर जाड़ों में खान के लिये रख लेते टें और लकड़ी 
टुकड़ों को भारी पत्थरों द्वारा नदी की तह भ॑ बिठा देते है ओर 
छेदो को गारे इत्यादि से बंद कर देते हैं। इस वृत्तान्त & आपको 
स्पष्ट विदित होगया होगा [क्रे यह जन्तु केस बुद्धिमान और 
दूरदर्शी होते हैं कि अपने घर ऐली विचित्रता से बनाते हे । 
आश्चय्यं यह हे कि agi ओर दांतों के अतिरिक्त इनके पाख 
और कोई शास्त्र नहीं होता । 

शिकारी लोग इनकी बड़ी जोह रखते हें । Fas दो 
वस्तुएं इनकी वहुसूल्य और परमोपयोगी होती हैं । एक तो खाल 
जिसे उतर कर पोस्तीन वनाते और बहुसूल्य पर बेचते हैं । 
दूसरी जुन्दवेदुस्तर. यह एक बड़ी JAR ओर बहुमूल्य 
औषधि हे। यह हर नगर में पन्लारियां से, हमारे हां भी 
मिलती दें । यह उसी लुद्धर के वृष्ण होते हैं । 


ळोघर का दूध स्वप्न में डरने के Se परम गुणकारी 
MUA ह | इस रोग वाला स्वप्न में बहुत डरता ÈT इसका दूध 


m 
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तोळा सवा तोला रोगी को खिलाने ओर शिर पर मालिश | 
करने से एक ही दो दिन मं रोग का नाश हो जाता है । | 
उत्तरीय अप्रेरिका के लोग इन घरों को ओर जाते हें और 
जब कोई लोधरी अकेली नज़र आती है तो उसको मकई के 
सुने हुए फूले डालते हे और दूध निकाल लेत ह । इस प्रकार 
वह साधारण तथा उनसे (मल जुळ कर नित्य प्रति अपना भोजन 
खा ळेती ओर दूध दे देती हे। हमारे देश में आसाम ओर नेपाल 
को घाटिया भ कही २ यह जन्लु मिलता ह, परन्तु उत्तरीय 


A ~ ~ a AA he Aad 
ARCH म ACA HSI इ, चाड़याघरा मे at A: QA 


कुतिया का दूध । 
जो कुतिया पहली ही वार प्रसव हुई हो, रंगत की यदि 
लाळ अथवा काळी हो तो उसका TI बहुत ही होता है । यदि 
ऐसी कुतिया का भोजन मांखाद्िकि हो तो और भी अच्छा दे । 


e 


कुतिया के दूध की TAT दूसरे दर्ज मे गरम ओर शुष्क हे | 
कुतिया, गधी और fea के दूध के अतिरिक्त शध सब जन्लुओं 
का दूध gia और मखूढ़ो के लिये WES दर्जे का लाभ दायक है । 

दूध पीते बाळक जिस, समथ दांत निकलने लगे तो नित्य 
प्रति aa प्रातः कुतिया के दूध से अंगुली भिगो कर उनके 
RAFI के स्थलों पर मळ दिया करें तो बहुत ही सुगमता a 
उनके दांत निकल आएंगे | 

जब दांत निकलने पर “हो तब.तो कुतिया का दूध मळते 
रहने से वाळको HAAS नरम होकर सुगमता पूवक फूट जाते 
हैं ओर दात निकल आने पर भी.यदि यह, दूध मळते रहे तो 
फिर aag ओर दान्त कठोर भी हो जाते हे । 

जब कुतिया प्रसूता हो तो पहली बार -का दुध निकाल 
“कर BRR BTS Mat Gui की भांति आंखो में. लगाये, alga 

कार की खुजली TEAS. ओर फोले,को बड़ा लाभदायक FI | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


xe 


( ५६ ) 


यदि देशी शराव में सम तोळ कुतिया का दूध॑ मिला कर 
(रीघण की पीड़ा वाळ को मालिश कराये तो बहुत ही शीघ्र रोग 
। दूर द्यो जाएगा | 

उपरोक्त योग यदि गरम करके कान में डाळे तो कान 
की पीड़ा को तत्काल आराप्र हो जाता हे । कुतिया का दूध 
कण्ठमाला पर लगाया करें तो गिळटिये स्वयमेव दूर द्वो 
जाती हैं | 


A 


ळूमडीकाहूध OO 


इसकी AT तीखरे दर्ज पर सरद्‌ दें, अर पहिले दज 
पर खुइक है। हकीम जालीनूस का अनुभव है कि ल्यूमड़ी 
दूध दो तोला. भङ्ग का चूर्ण पक माशा खिलावें तो चाहे Í 
प्रकार के दस्त आरदे हो तत्काल बंद हो जाते ह । ओर विशे 
यह हे कि अन्य जितनी भी दस्त बन्दर करने को ओषधियां 
उनके खिलाने स तत्काल ही पेट में अफारे की शिकाय 
जायगी, परन्तु लूमड़ी के दूध स दस्त भी बन्द हो जाते हैं ओर 
HAR की कोई तकलीफ भी नहीं हाती | 

प्रसूता को बालकोत्पत्ति के अनन्तर रुधिर जारी होता है 
वह यदि साधारण स अधिक आने लगे और किसी ओषधि से 


` ` A 
न रुके तो इसके खुइक दूध का प्रयोग करने से रुक MAT | 


नकसीर वाले को इसके FA की नसवार से तत्काल 
आराम हो जाता है | 


uy 


A 
खरगोशनी का दूध 
इसका स्वभाव तीसरे दर्ज़ पर गरम और पहले दर्ज पर 
Gan है 
[Ja और डब्बे रोग की तो यह अस्त तुल्य औषधि दै | 
हमारा विश्वास है कि यदि समय पर यह दूध दिया जावे तो 
दोनों प्रकार के रोग निश्‍चय से दूरद्दो जाते दै । is 
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छुंग वाळे को एक २ तोला दूध तीन चार वार दिन में 
पिलाते रहें ओर गिलटी पर भी लेप करते रई तो दो दिन के 


भीतर ही गिळरी म॑ पीप पड़ जाती हे और इश्वर की दया से 
रोगा नीरोग हो जाता | 

दूध पीते (ear के रोगी बाळक को दो तीन माशा दूध | 
खम तोलू wer में मिळा कर तीन घण्डे पीछे चडाने से wa 
हो जाता हे । 

Tat चाहे कितना ही पुराना हो, इसके दूध का घी वना 
कर केवळ प्रातः ओर सायं चुपड़ते रहे तो घाच भर जाता दे । 


गिलहरी का दूध 


इसका दूध विष का प्रभाव रखता है । काटने वाळा और | 
छीलने वाला हे । चोथे दर्ज में गम प्रथम में खुश्क है। इसका 
दूध जिउ स्थान पर लेप करे, बालों की जड़ नष्ट होकर फिर 
नहीं उत्पन्न होती । 

इलका दूध गुणकारक है, हर प्रकार से मालिश या लेप के 
काम में ला सकते हैं । परन्तु खाना अत्यन्त वर्जित हे । 


Bi 


व्हेळ मछली का दूध 


इसका शुण दजा IAA A तर आर तासर दज म गम ह | 
तमाम बड़ २ शहरा भ व्हळ ASS क दूध क रान क IFA 


विकते हें । मूल्य N) खे १) तक एति डब्वा है | 
यह दूध पोष्टिक हे तथा प्रमेह व शीघ्रपतन को नाश करमे 
वाळा है। स्त्रियों के प्रमेद्द को भी रोकता हे । अन्य गुणों व 
शक्तियों में बकरी के दूध के समान हे । परन्तु. इसकी तासीर 
> SS ` 


अधिक तर गमे दे । ओर वह ओसत दजे का ( दज्ञों अव्वल N 
खद्‌ तर है ) हे। इस # दूध में कुछ २ मछली की गंध भी अवश्य à 
भाती हे 
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) = | इसका घी बना कर खाये तो खुजली हर प्रकार की जाती 
रहती हे, लेकिन साथ ही मांस व मादक वस्तुओं से परहेज भी 
आवद्यक है। 


fast का इध 
इसक दूध क गुण तो बहुत हे, परन्तु बिल्ली का दूध बहुत 
कम होता हे । इसलिए अप्राप्य औषधि समझे i 
प्रभाव इसका दूसरे दर्ज में तर और चोथे दर्ज में सदे है । 
यो तो बिल्ली शेर की मोखी कद्दी दे; बाधिनी का दूध विषेळा दै 
लेकिन इसके विपरीत बिल्ली का दूध waa समान है | विशेष 
कर अग्नि से जले हुए मनुष्यों के लिए awa से भी बढ़कर 
| ` लाभ दायक है, क्‍योंकि चाहे खारा शरीर अशि जल चुका दो, 
| छाले पड़ गए हो, खाल sas गई हो, विली का दूध दो तोला 
_'कुक्‍कुटांड की सफेदी २ तोळा मिलाकर लेप करते ही तमाम 
पीड़ा व दाह दूर हो जाती हे । ओर २-३ दिन के भीतर ही 
छाले व घाव आदि दूर हो जाते हैं । 
यदि १. तोला बिल्ली का दूध स्त्री को प्रसव पीड़ा के 
समय aq ge गर्म जळ के साथ fad तो बच्चा शीघ्र 
उत्पन्न होजावे | 
/ बवासीर के Feat पर यह दूध मला करे, तो उसी समय 
पीड़ा दूर हो जाती हे और रक्त प्रवाह बंद हो जाता है । 
बिल्ली का दूध १ तोला ओर उसी बिल्ली का पित्ता एक 
माशा मिला कर अञ्जन की भांति आंखों में लगाएं at अधराता 
दूर दो जाता है, बल्कि अधियारी रात में भी सूझता है । 
कुष्ट रोगी प्रति दिन प्रातः काळ ३ सर बकरी के दूध में 
A तोला बिल्ली का दूध मिला कर उसको फिटा कर उसका पानी 
' सेवन करे तो ४०:दिन में अच्छा हो जाय | 
बिल्ली का दूध पेरा की फटी हुई AN पर केवल एक ही 
«बार चुपड़ दें तो शीघ्र ठीक कर देता है । 
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बारह सिंगनी का दूध 


वारालिगनी का दूध के भी गुण प्रभाव इत्यादिक हिरन के 
दूध के अनुसार है । 


गील गाय का दूध 


गर्म तर हे और उसकी तासीर व झुण गाय के दुग्ध से 
A ` ^ 


मिळते ज्ञुळते हैं फुर्तीला प्रभाव रखता है | 


a c A 
दरियाई घोड़ी का दूध 
मस्तिष्क का अत्यन्त पुष्ट करन वाला व अत्यन्त स्तम्भक 


> > ~ > . aN A A > 
है, ओर प्रिय हे च तमाम संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखता हे, 
तासीर सदे तर दोयम दर्ज मे है । 


a ¢ ~~ ~ 
बन्द्र, बने मातुस ओर SI के 
दूध की किस्में 

अथोतू--गोरीला, AEA, STL, और रंगूरान, बबून यह 
सब प्रसिद्ध हैं । इन तमाम के दूध स्त्रियों के दूध की भांति 
रोगों मे लाभदायक हे | हकीम अरस्तू ने अपनी पुस्तक “gage 
agian” में इन तमाम के दूध घी का वर्णन पृथक २ fear है, 
परन्तु आज कल लोगों को इन जानवरों की शकल ही देखना 
aaa agi, अतः हमने वृथा पृष्ट संख्या बढ़ाना उचित नहीं समझा! 


सेह का इध z 
सेह कांडेदार जानवर हे इस के शरीर परं लम्बी २ सले 
दोती हैं, इसका दुघ anh के लिये अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित 
हुआ .है। यह हर प्रकार के फोड़ को फोड़ देता Ri 


—— 
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हारिना मूसा या कोकना चूहा 


हारना AAT या काकन Be का sty मातया बद का 
“5सथापयागा आषाध ह। 


स्याह गोश, तेंवा, चीता, मारखोर 
इनके दूध को तासीर शरनी ( वाघिनी ) दूध से 
Had जुलता छठ मारखार हर प्रकार क साप क वष का 
नाशक हे। 


मुक, विलाव, नेवला, ANTA, BIS, 
वेजल, फट, संजाव, मास्टोइन 


इन तमाम जानवरों के दूध प्राप्त होना कठिन हे । अन्तिम 
६ जानवर यूरोप अमेरिका व अफ्रीका की पेदाइश हैं इस लिये 
हम ने इन पर ध्यान नहीं दिया हे | 


I 
दुग्धो के अन्य गुण । 
( अनुभूत चिकित्सा सागर से अनुवादित ) 
र (१) आध सेर गोदुग्ध मे नींबू का रस डालकर फोरन 
! पी जावे, इस प्रकार ३ दिवस पीने से बवासार का रक्त बंद दो 
जाता हे। 
व (2) बकरी ga कान भे डालने से कणे पीड़ा मिट 
जाती है | 
(३) स्त्री या बकरी का दूध ललाट पर मलने से ag 
ओर बड़बड़ाना दूर होता है ! 
_ (४७) स्त्री का दूध कान भे डालने से कणे पीड़ा मिट 
STATE 205. 
(५) मूत्राशय मे 
पिलाना लाभदायक दै | 


दाह व खुजलीद्दो तो गी का दूध 
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(६ ) गधी के सेर भर दूध में एक माशा हींग बिना 
गर्म किये पीने खे मूजावरोध दूर होता दे 

(७) चेचक निकलने से पूवे घोड़ी का ga पिलान से 
शीतला कम निकलती है | 

(८) दूध में ga मिलाकर कई बार पिलाने से विष का 
प्रभाव दूर होता है | 

(९) ज्वर ओर दाह में दूध का सेवन लाभदायक है। 

०) गुदा के पकने और gia मे बकरी के दूध में शद्दद 

और शक्कर मिलाकर धोना, संकना और पिलाना गुणकारी है। 

( ११ ) गादुग्ध म॑ साठ मिला कर पिळान से कामला दूर 


( ६२ ) स्त्री के ga में काळी मिट्टी मिला कर सुघाने से 
andit बंद होती हे | 
(१३ दूध पिळान से हिचकी बंद होती है | 


~ 


) í 
( १७ ) स्त्री के दूध में लाळ चंदन, सेधा नमक मिला कर 
देने से हिचकी बंद होती हे । 
(१५) sa मं पानी डाल कर पिलाने से क्षयी रोग से 
उत्पन्न हुई तृष्णा शान्त होती है | 

(१६) दूध मे शक्कर मिला कर पीने से धतूरे का नशा 
उतर जाता है | 

(१७) दूध में ga मिला कर पीने से कुचल का नशा 
उतरता È | 

( १८ ) दृध पिछाने से पित्त की जलन (दाह) मिठती है। 

( १९ ) दूध में परंड का तेल मिला कर पिलाने से कोष्ट- 
agat दूर होती हे । 

_ (२०) बातगुब्म दूर करने के लिए दूध में एरंड का तेल 


` ` 


ओर छोडी हरडू का चूर्ण art कर पिलाना चाहिए | 

(२१) गमे किये छुए दूध में ag मिला कर पिलाने से 
मूत्रावरोध दूर होता È | 

(२२) उदर, शूल में गोदुग् या भेस के दुग में त्रिफला . 
का चूर्ण मिला कर पिलाना चाहिए | 
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(६९) 
| २३) दूध मै मक्खन, तिल ओर मुलहठी पीस कर लेपं 
| करन से ara का शोथ दूर होता हे | 
q (२४) शीतोष्ण ga में संघा नमक मिलाकर संक करने 
! खे वात पीड़ा मिटती है | 
| (२५) बकरी के दूध में एरंड के पत्ते और छाल को पीस 
कर शीतोष्ण लगाने से नेत्र शाथ दूर होती है | 
Í (२६ ) दूध में हल्दी, देवदार, संघा नमक मिला कर 
धोने से नेत्र शोथ दूर होती हे । 
(२७) दृध में सोठ को पीठी मिला कर नस्य लेने से 
| प्रचण्ड शिरः शूल दूर होता है | 
p. (२८) दूध में चूहे की मेगनी मिलाकर स्वभावानुसार 
रो तीन दिन पिलाने से प्रदर रोग दूर होता हे । 
i ट (२९) दूध में घी मिला कर पीने या नस्य लेने से आधा 
सीसी दूर होता & | 
(३०) दूध ओर चावलों से खीर वना कर खाने खे वीर्य 
बढ़ता हे | 
(३१ ) दूध में एरंड का तेल मिला कर पिलाने से पारा 
और शिगरिफ के बिगाड़ मिटते हैं । 
(३२) दूध में शक्कर मिला कर नस्य लेने से नकसीर 
बन्द होती दे । 
(२३) दूध मे घी मिला कर पीने से यानस्य लेने से 
नकसीर वन्द होती है | 
( ३४ ) स्त्री के दूध मे मक्खी की बीड मिलाकर नस्य देने 
'खे.हिचकी बन्द होती हे। 
. (३५) स्त्री के दूध मे चन्दन मिला कर नस्य देने से 
हिचकी मिरती है । 
( ३६ ) दूध में घी मिला कर पीने से घीर्यदोष मिटता है । 


(३७) स्त्री के दूध को आंखो में डालने से नेत्र रोग दूर 
ही घि 


À 


v 


i 


श 


Ree ee WUC ककल 


(ac) बकरी के gu -मे:मोखरस-डाल-कर पीने स प्रदर 


_मिठता È| 


Ta 
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(३९) दूध में शक्कर मिला कर भोजन के साथ खाने से 
रक्त प्रदर सिटता है | 


दूध पीना ओर पिलाना 


दूध पीने वाले बच्चों को किस प्रकार दूध पिलायें 


बच्चों के लिए माता के दूध खे बढ़कर स्वास्थ्य व जीवन 
कायम रखने के लिए ओर कोर वस्तु संसार में नहीं हे । इस 
विचार से कि बच्चे जल्दी स हृष्ट पुष्ट हो जाए, उनको किसी 
प्रकार का भोजन देने से पूव किसी प्रकार की पोष्टिक ओषाधि 


खिलाना भी बड़ी भारी भूल है | 


स्वभावतः ज्यों १ बच्चा बड़ा होता जाता है और उसकी 
पाचन शक्ति बढ़ती जाती हे, माता का दूध प्रतिदिन पोष्टिक 
होता जाता है ! जब उसमे इतनी शक्ति आ जाती है कि रोटी 
इत्यादि पचा सके तो उसके दांत, दाढ़ निकल आते हें । अतः इस 
उचित परिवतेनो को देख कर भी यदि कोई लाभदायक तरीका 
को छोड़ कर मन माना काम करे तो सवेदा के लिए बच्चे का 
स्वास्थ बिगड़ जाना आइचये जनक नहीं | 

जब बच्चा अपनी माता के गभे में उत्पन्न होता हे तब भी 
उसका पालन पोषण इसी खुराक से होता रहती हे जो उसको 
माता के शारीर में पहुंचती हे, फिर इसकी क्‍या आवश्यकता हे 
कि saat Gar होते ही सिवा माता के दूध के कोई नई ओर 
प्रतिकूल खुराक दी जावे जिस से sant कोमल शरीर ओर 
नन्ही सी जान जोखा में पड़े | 

आज कळ अंग्रेजी फेशन व सभ्यता के प्रमी जाटिलमेन 
जो अपने gagè बच्चों को बजाय उनकी माता का दूध पिलाने 
के गधी या दाया का दूध पिलाना चाहते हैं उनकी सरासर भूल 
हे क्योकि बच्चे को दूध पिलाने से जो बड़े २ लाभ वैद्यो व हृकीमों 
ने वणेन किये हैं वह केवळ saat माता ही को प्राप्त sae 


AGANTAN (> a a A 
qa [पळान क (लय माता WIA Ul नहा घोकर उठता हे, दर 
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( ६४ ) 
प्रंकार की बीमारियों से बची रहती हे । शादी की असली खुशी 
` a Aà i ~ ~ 
उसको प्राप्त होती है । बच्चे को अपने कुल की भलमनसाहत 


~ x ` N 
ओर उच्च भावनाओं को दूध के साथ पपेलाती हे, दूसरा बच्चा 


has 


उत्पन्न करन याग्य Ald इ, अपन पात क हृदय AWA लचार 


रती हे आर कुटुम्ब वालों तथा बाहर वालों से प्रातिष्ठा प्राप्त 

करती हैं व बच्चों को दुघ पिछाकर जीवन भर के लिये आभारी 
बनाती है | 

बच्चा उत्पन्न करने के TMA माता को चंद्‌ घंटे सो जाना 
चाहिये ताकि सन्तानोत्पत्ति जन्य थकावट व कष्ट दूर ANT 
और बच्चे को दूध पिलाने के पूव ही उसकी छातियों में दध उतर 
आये | इतनी देर में बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि बच्चा 
जिस समय उत्पन्न होता है रक्त व शरीर की ताज़गी से संतुष्ट 
होता है ओर जब तक आराम पाकर इस योग्य न होजाय उसको 
किसी प्रकार की तरावत या खुराक की आवश्यकता नहीं होती । 
यदि माता के स्तन को घुडी बच्चे के मुंह मेन आ सके तो उसे 
कुछ झुक कर दूध पिलाना चाहिये और GSI को दूध पिलाने 
aq गमे दूध ओर गमे पानी से अवश्य घो लेना चाहिए 
ताकि aa कड़वी SAAC पपड़ी दूर हो जाय जो saw चारों 
ओर जमी होती दवे और उस स्थान की कोमल त्वचा पर जाने 
से बचाती है | 

जब तक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे उले 
आवश्यक हे कि जब वह ga पिला चुके तो उसके पश्चात्‌ भी 
गम जल से चूचिया को घो डाला कर । 

जिन स्त्रिया को बहुत दूध निकलता हो उनको चाहिये 
कि थोड़ा सा दघ बच्चे को पिलाने से ga निकाल डाला करे, 
क्योंकि ऊपर का दूध BSAC ओर स्वाद हीन होता हे । 

र बच्चे को बार २ दूध पीने की आदत न डालनी चाद्िये। 
बाज स्त्रियां वंद्रिय। की भांति हर समय छातियों से चिम्रदाये 
रखती हैं । ऐले बचे लालची ओर हर समय के रक्त Waa 
चाळे व असंतोषी हो जाते हैं, अतः यह आवश्यक दे रि तमाम 


दिन में अधिक से अधिक चार बार बच्चे को दूध ASA चदय 


(६५) 

'और तमाम रात में केवळ दो वार क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे 
के मेदे को SIA करन के बाद कुछ समय आराम करन के लिये 
भी देना आवश्यक हे | 

यह भी आवश्यक हे कि एक ही बार बच्च को इतना दूध 
न fast कि उसे वमन हो जाय । प्रायः स्त्रियां जो ast को 
दूध पीते २ सो जाने देती हैं ८ह भी उनकी बड़ी भारी भूल हे। 
वास्तव में माता को चाहिये कि पेदा होन क साथ ही बच्च 
को नियत समय पर gy पिछान की आदत डाले | यद्यपि: 
आरम्भ से Aaga ठीक समय नियत नही होगा तथापि शाने; २ 
यह आदत पड़ जायगी | 


छोटे बच्चे को दूध के अतिरिक्त मिठाई Ger इत्यादि खिलाने 
की आदत डालना बहुत वुरा हे । घाय स्त्रियां तो प्रायः ऐसा 
करंती हैं क्‍योंकि उनको साथ ही अपना बच्चा भी पालना होता 
हे, परन्तु कथा २बच्चों की माताएँ भी इस ख्याल से कि 
JA पर अधिक जोर न पड़े और बच्चा शीघ ही बलवान 
हो जाय, कुछ न कुछ उसको खिळा देती दे। यदि कोई दूध 
पिलाने चाळी बदपरहेज़ नहो तो बच्चे के लिये पर्य्या्त दूध 
उतरने से कोई संदेह नहीं होता और न उलके दूध से बढ़कर 
बच्चे के लिये ओर कोई खुराक हो सकती हे! प्रायः Raat से 
बड़ी भारी भूळ होती हे कि a पथ्य से ठोक प्रकार नहीं खाती | 
अपथ्य से ऐसा खराब दूध पैदा giat हे कि उससे बच्चा 
अवड्य ही ठीसार हो जाता है ओर माता को दूध पिलाने की 
शक्ति भी कम हों जाती हे ओर निबेलता के कारण ज्वर आदि 
होने का भय रहता हे ! 

बच्चा Gar होने के २१५ दिन तक तो माता को हर प्रकार 
से अत्यन्त सावधानी और पथ्य से शीघ्र पचने बाला और 
उत्तम भोजन करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ कुछ २ पोष्टिक 
भोजन खा सकती हैं, किन्तु ae, मसालदार और मांस ब 
मदिरा से हमेशा पूणेतया ही परद्देज़ आषध्यक È l 

दांत Maat तक बच्चे को सिवाय माता के दूध क॑ 


और कुछ न खिलाना चादिये। दांत निकल आने पर दूध के साथे 
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हौ कुछ न कुछ नमे भोजन खिला सकते हैं anh दूध छुंडाते 
समय बहुत कठिनाई उपस्थित न हो, किन्तु श्च के भोजनश्मे 2 
किसी प्रकार का गर्म मसाला, खटःई या कोई चटपटी वस्तु या 
मादक वस्तु न होनी चाहिए ! 


कभी २ बच्चा का दूध साधारण समय से पूर्व ही छुड़ाया 
जाता हे, शायद इस at से कि राठी इत्यादि खाकर बच्चा 
शीघ्र ही होशियार ब मोडा ताजा हो जायगा।यह सूर हे, क्‍यों 
कि प्रथम तो दूध ही, यद्यपि तरळ होता हे पर मदा भें जाकर sia 
चीज चन जाता हे, ओर afer gan डोता है ओर वल व 
स्वास्थ्य प्रदान करता है । दूखरी बात भक्ति के विरुद्ध हे कि 
दांत निकलने से पहिळे और ARa मजबूत होने ७ पूर्वे ही 
चबाने योग्य ओर गरिए भजन दिया जाय, अतः दांत asa 
ही इस वांत का प्रमाण हैं क्रि अब वच्च को रोडी इत्यादि देना 
उचित हे । < 

घाय निथत करना 


प्रथम तो जैसा हम लिख चुके हें कि बच्चे की माता को 
ही अपने पुत्र को दूध पिल।न। उचित है, किन्तु किली 
यथा उसकी माता अत्यन्त सुकुमार या दुबळी हो, उसकी छातियों 


में दूध न हो या बह आतशक्र सोज़ाक इत्यादि किसी चुरे रोग 
में ग्रस्त हो तो घाय का दूध पिळाना उचित हे । 

घाय को अवस्था २० या १५ साळ के मध्य हो, और किसी 
प्रकार की कोई बीमारी उलको न हो, और बह किसी शरीफ 
कुल को स्त्री हो, दूध उसका इतना हो कि साथ ही अपने बच्चे 
को भी पिला सके, इसका बच्चा ऐदा हुए अधी थोड़े Ra हुए हों, 
घाय को या घाय के पति को कोई खराब आदत न हो. इसके 
कपंड़े ओर शरीर इत्यादि खब शुद्ध रहे, खाना जो इसको खिलाया 
जाया|घह मझालादार ओर गरिष्ट न हो, बल्कि भोजन सादा ओर 
निरामिष हो | ata को कभ्री सुस्त व निक्रम्प्रा न बैठना area, 
चलने फिरने का कुछ न कुछ काम उसके सुपुदे रखना चाहिये, 
किन्तु ऐसा काम हो जिससे वह बच्चे को गोदी में T फिरे । 


7 


| 


| 


यदि एसी धाय athe ओर बच्चे की माता का दूध 
नहोया उसे किसी कारण खे न पिलाना मंजूर हो तो फिर 
जानवरों का दूध वचो को पिलाना चाहिए इसके लिप गोदुग्ध 
सब से उत्तम है, क्योकि गभेकाळ स्त्री और गाय का बराबर 


ह । शाशा क छारा दूध पलाना डाचत = | 


af A A A, B Las 
शा क द्वारा दूध पलाना 
A ha A ~ “i (> ~ Yt LS 
शीशी को प्रतिवार ga पिलाने के पदचात्‌ गमे पानी में थोड़ा 
सोडा या नींबू का La या साबुन या सज्जी डाळ कर धोके साफ 
करके रखना आवश्यक हे ओर रबड़ को हमेशा जब उससे 
काम ले लिया जाय थोकर ठण्डे पानी मं डाळे रखना चाहिये। 
और हर बार ळगाते समय फिर धोना आवश्यक दै | 


v 


गाय का ताज़ा या AAT कर ठण्डा करके छाना हुआ दूध 
ओर उसमे आधा पानी और थोड़ी सी देशी खांड मिला कर 
पिलाया करे | यदि बच्चे को ga पिलाने से वमन दो जाता ह तो 
ति चार ३ भाग चूने का पानी या जो का पानी मिलाकर पिलाये | 
डेढ़ मास खे ३ मास तक पानी दूध के साथ हर वार 
$ भाग मिला कर पिलायं, dat मास से पांचवे मास तक 
$ भाग काफी हे ओर उल्क पश्चात्‌ चीरे २ शुद्ध दूध दो गाय 
का पिलाया जा सकता हे 
ऐसा न करें कि एक ही बार सब दूध में पानी या चुने 
का पानी या जो का पानी और खांड मिला कर रख दें, इस तरह 
बहुत खराब हो जाता है, वल्कि प्रति चार दूध में मत्येक वस्तु 
मिलाई जाय अर्थात्‌ TH बार का पिळाया छुआ दूसरी बार 
कदापि न पिळायें । दूध में पानी मिला कर जरा गमे कर लेना 
चाहिए, किन्तु अग्नि के ऊपर कभी गर्म न करना चाहिए, बल्कि 
गर्भ पानी में दघ के बसेन को रख देना चाहिये। इत प्रकार थोड़ी 


N 


ट्राम sa गाम हो जायगा, या गस पाना मला लना Alar l 
दूध छुड़ाने क खमय प्रथम विस्कुट .या डबल wel या 
AA पाव के SHS पानी में उबाल कर ताजे कच्चे दूध में भिला! 
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कर बच्चे को खिलाया करें, आरस्भ में पेसी खुराक दिन में ३ 
K या चार बार X | 
है कुछ समय गेहूं की रोटी के साथ आळू भून कर या सूंग 


की दाल और पालक का खाग इत्यादि भी खिलाया करें किन्तु 
थोड़ा नमक या घी के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार का मसाला 
न डाले | 

दूध पिलाने के दिनों मे स्त्री ( बालक की माता ) को ओर 
घाय को निम्न लिखित बातों का हर समय ध्यान रखना परम 
MARI हैः 

अग्नि के पास बैठी हुई स्त्री या धूप में बेठी हुई तत्काल 
ही दूध न पिलाये, शोक व क्रोध की दशा में न पिळाये, क्योंकि 


} प्रायः देखा गया हे कि एक बच्चा वाली स्त्री निहायत क्रोध 
| के आवेग में किसी से लड़कर आई हे और उसने उसी दशा में 
दूध अपने बच्चे को पिलाया हैं, जिससे बच्चा तत्काळ ही मर 

| गया È | 
कामेच्छा प्रबळ हो तो उस समय भी और मैथुन के पश्च,त्‌ 
भी फौरन दूध न पिछाये वल्कि उत्तम तो यह हे कि जब तक 


ब॒च्च' दूध पीता हे स्त्री कभी मेथुन का ध्यान भी न लावे । 
कम से कम खवा साळ और अधिक से अधिक ढाई साल 
तक बच्चे की मात! को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिये । 
जब तक स्त्री दूध पिळावे गर्भवती नहीं होना चाहिये | 
` ` ~ 


नोट--दूध पिलाने के विषय में विस्तृत वर्णन हमारी 


रचित पुस्तक ‘agar में मिलेगा | 


दूध प्रातिकूल आने पर उपाय 


दस्तो के लिये--यदि दूध पीने के साथ ही बच्चे को 

दस्त आज़ाते हैं तो निम्न लिखित योग सेवन BT: 
(2) पीत AZ की छाल, कचूर, पोदीन। जंगली, अज- 
वायन देशी, FAT सुद्दरा असली, पांचों को बारीक रगड़ कर 
उड़द्‌ के बराबर गोलियां बनाये, और एक गोली प्रति दिन प्रातः 


Los 


-ब सायं काळ तोला भर वेदमुदकाक मे मिला कर पिलाया करें | 
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(2) दरियायी नारियल fra कर २रत्ती दो२ घंटे क 
बाद पिलावे | 

(३) किसी समय सुरव्या वीह का शीरा या जरइक की 
चटनी Rass | 

(४) फालूदा पतला करके पिलायें तव भी दस्त बंद 
हो जायंगे | 

(५) थोड़ी ania ओर चून। मिला कर रक्ती का आठवां 
WaT I 

AN 


AN A A A A 
दूध पाते ह। उलट (वमन) हा जाता हो 
तो थोड़ा खा पापीता (लगभग अधे खरा aa) पानो में घिस 
र पिलाया करें या “ लाइम वाटर ” पिळावे ! उसकी निर्माण 
घि यह हैः 
( चूने का पानी ) पानी दो लेर adie में गर्म करें, जब 
२, ३ उबाल आ जावें तो इलमे ३ तोला बे बुझा चूना डाल दे 
और नीचे उतार कर TAF । ५-६ बार इस पानी को गाढे कपड़े 
से छान ळे, फिर १ घंटा वाद्‌ .ऊपर खे निथार कर छान कर. 
बोतल में भर ले । यह पानी १ दिन में ३-३ वार तोला, १॥ तोड़ा 
वजन १ बार थोड़ा शहद मिला कर वच्चे को पिळाया करें, 
या खुश्क धनियां ६ रत्ती, देशी अजवायन ३ रत्ती, नमक 
देशी १ रत्ती भर घिस कर ज़रा सा पानी मिला कर छान कर 
पिलाया करें | 
बच्चे की माता को भी वही औषधशियां देनी चाहिये जो 


LOSS EN a >३ 


किसी शिकायत के पैदा होने पर वच्चे को दी जाती हैं । 


sy 


N ` 


बच्चा CAG पतला या कसजार ह। 


` 


तो भैंस का दूध पिलाया करें, किन्लु उसमें खोदागा मिला 
लिया करें ओर ऐसी Ga को प्रति दिन ate या डेढ़ दो 
सर अलसी की खली अवश्य खिलानी च(हिये आर लोसन घास 
या चरही वा सवांक या गेहूं भी पेट भर के खिलायें। बकरी 
का दूध पिलाना चाहें तो बकरी को पीपल aia, या बकाइन, 
तूत, बबूळ की पत्तियां खिलाया करें तथा प्रति दिन इसको पाव 
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डेढ़ पाव वजन AAS व,उतना ही चना भी यवकूट करके भिगो 
कर खिलाना चाहिये | 

गोडग्ध सब से उत्तम वस्तु दै, किन्तु गाय को भी उत्तम 
और पौष्टिक वस्तु खिलानी चाहिये, न कि घोली लोगों का दूध 
लेकर पिळाये, जो कि पशुओं को घोड़े की लीद इत्यादि खिलाते 
हैं । वेसा दूध खराव ओर हानिकारक हे, बकरी और Ha का 
दूध बच्चे को तो थन से चूसना उत्तम हे, अन्यथा हर जानवर 
का ताज़ा gat हुआ दूध पिळायें, ate कच्चा ही पिलाया करें । 
यदि बजाय मिश्री या खांड के शहद पिलाया करतो ओर भी 
उत्तम हे । 

i बच्चों को भेड़ का दूध भी बहुत अनुः 
कूल हे, किन्तु जिस भेड़ को दूध पिलाना आरम्भ करें उसको 
मैला न खाने दें । 

दूध पीने के बाद वच्च को फौरन सोने न देना चाहिये 
ARR इधर उधर चलाते रहे या कोई खिलोना या चित्र 
देकर खेलाना शुरू करें । HLA खुळा देने से दूध भली भांति 
हज़म नहीं होता | 


लड़कों को दूध पिलाना 


पांच वर्ष को अवस्था से १४-१५ वषे की अवस्था तक के 
लड़कों को पाव भर से लेकर सेर भर तक २४ घंटे मे ५ध पिला 
सकते हैं, किन्तु दो या तीन बार केवळ एक दिन में पिलायें 
प्रथम प्रातः काळ, इसके बाद हर ३-४ घटे के बाद रोटी खिलाये, 
इसके चार घंटे के बाद दूध पिछायें | यदि चंद्‌ हो बार पिलाना 
A तो भोजन से २ घंटे ga पिलायें, किन्तु रोटी खाने से फौरन 
ही पहिले वा पीछे लड़कों को कदापि दूध न पिलाना चाहिये | 

हमारे अमीर साइकार SIT अपने लड़को को भांति २ की 
हानिकारक वस्तुएं खिलाते रहते हैँ और दूध जैल्ला उत्तत और 
उपयोगी वस्तु ध्यान के साथ नहीं पिछाते उनके लड़के सारा 
दिन आळू, छोळे कचालू पकौड़ियां और भांति २ की चीज़े चरते . 
F 


d 


( ७१ ) 

Sata रहते हे, जिनकी वजद्द से उनका रंग रूप बिगड़ जाता 
हे शरीर बंडोल होजाता है, तोद बढ़ जाती है और aie पर 
फोड़े फुन्लियां हमेशा निकला करती E । उनको साधारणतया 
९९ फीसदी नजला, जुकाम, खाँसी, पेचिस, बवासीर, बदहजमी 
इत्यादि कुछ न कुछ हर मोलिम में लगा रहता = | यदि समझदार 
माता पिता ऐसी रद्दो चीजा की ama अपने घरों में गाय भस 
रख कर दूध पिळाय तो उनकी संतान हर प्रकार से लस्त्री चोड़ी, 
सुडौल, खुन्दर वुद्धिमान व तन्दुरुस्त रह | | 

यदि चद खराल के लड़को को कभी गले पड़ जाएं, या 
मुंह भे छाळ दो जाएं तो eat का दूध उनको स्वयं छाती से चूस 
कर पोना और TSW करना चाहिए | 


~ 


जो लड़के जड़ बुद्धि हो, उनको Meta अत्यन्त उपयो* 
है | यदि स्मरण शक्ति बहुत खराव हो Wei हो तो गाडुग्ध के 
साथ उनको $ माशा से १३ माशा तक दरचीनी और १ माशा 
से २ माशा तक ब्रह्मी बूडी [मिला कर खिलाया करें। यदि ग्रीष्म 
ऋतु हो ओर बाळक का स्वमाब aa हो तो संभव हे के 
दालचीनी का चूर्ण उसको गर्मी करे, अतः केवळ ब्रह्मी बूटी या 
डलका खत % ही खिळाना चाहिए | 

यदि लड़के का WAC भद्दा और कुरूप हो जाय और पेट 
उसका अधिकतर बढ़ने रंगे तो बकरी के गर्म २ दूध के साथ 
३या४ सप्ताह तक smat निम्नलिखित ओषघियां खिलाया Rt- 

शरीर को JAS बनाने का योग. 

चिरचिडा के चावल. चीता की जड़, कृष्ण जीरा, रूमी 

मस्तगी, करपीरी केसर, प्रत्येक २-२ तोला, /जीठ, विसफायज, 


À & aa बूटी जोर तमाम हो एपी बूटियों के सत बनाने की यह 
विधि हे कि बूटी को as, पत्ता, जड़ ओर शाखा सहित कूट कर चूँण 
बनायें, और ८ भाग पानी में पकायें, जब सम भांग पानी रह जाय तो छान 
कर शोष भाग फेंक दें भोर Saw वर पानी पका ले, बही सत हे | 

ओर इसी की रात्रा ४ मझा फर छे, १२--१र्थ दिन के सेवन से 
त्मरण शक्तिं बहुत बढ़े जायंगी । 
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प्रत्येक २ तोला, सब को कूट छान कर ५--५ रक्ती की पुड़ियां 
बनाये, १ पुड्या प्रातःकाल बकरी के दूध के साथ खिलाया करें। 

यदि लड़के का कद ही छोटा रह जाता नजर आता हो 
तो उसक्तो ऊंटनी का दूध निम्न लिखित विधि से पूरे २ साल 
तक पिलान। चाहिए, इससे कद बहुत बढ़ जायगा[ः-- 

प्रातः काल सर भर दूध देगची में डाळ कर आग पर गर्म 
रखे और उसमे २ तोला बादाम की गिरी, ४ माशा खाकसी 
४ माशा तोदरी Ba डाळे और हर समय कड़छी हिलाते रहे 
ताकि मलाई न बनने पाव । जव आधा दूध रह जावे तो उतार 
कर ठण्डा करके एक Si वार या दो बार करक ASA, और 
खांड की बजाय Wes ३ तोला मिलाना चाहिए | 


युवक किस प्रकार दुग्ध पान करें ? 

नमकीन और मसालेदार वस्तुओं से मनुष्य का रुधिर 
खारी हो जाता है और उ उको भांति २ की बीमारियां घेर सकती 
हैं, किन्तु यदि किसी बाळक को छोटी ही अवस्था से नमक 
इत्यादि बिल्कुल न खिलायै, ओर केबल दूध फल और मेवे और 
खाग या तरकारियां या बिना नमक के रोटी इत्यादि खिलाया करें 
तो उसके निकट कोई मरी रोग इत्यादि तो कभी आयेगा ही नहीं 
यदांतक कि यदि सपे, eg, भिड़, मच्छर इत्यादि या कोई अन्य 
विषेला जन्तु उसे काट खाय तो उस मनुष्य के शरीर में अणुमात्र भी 
बिबेळा मादा प्रविष्ट न करेगा बल्कि कहते हें कि काटने वाला 
जन्तु स्वयं ही Bey को प्राप्त हो जायगा। इसलिए यदि कोई 
नवयुवक अपने मन को वश मे करके नमक बिलकुल ही 
परित्याग कर दे ओर केवल दुग्ध ब फल इत्यादि खाये 
तो उसके बाल भी चिरकाळ तक काळे रहते हैं । १५ वष से 
ऊपर ४० वषं से नीच वाले जवान लोग इस पकार दूध पीयें कि 
एक वार भोजन पच जाने से १ घण्टे बाद और दूसरी बार 
भोजन करने से ३-४ धडा Fa | 

उदाहरणाथे यदि १० बजे प्रातःकाल मोजन करें तो गरिष्ट 


से ate बस्तु २ बजे तक पच जायगी तब वह ३या wax 
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सार्यक्काळ के करीच जितना दूध पी aaa हैं पी लिया कर और 
फिर राश्रि मे ८ यज क बाद भोजन कर । प्रातःकाल भोजन स 
२-३ घण्टे पश्चात्‌ दूध पिया जावे तो भी ठीक है, किन्तु रात्रि 
को सोते समय sa पीने की आदत अच्छी नहीं इससे जवानों 
को स्वप्तदोष का भय हे ! 

नौजवानों को गदही, बकरी, Wa, घोड़ी, गो व ऊंटनी 
का दुग्ध उपयोगी हे । गो दुग्ध सव से उत्तमदे। । दूध ताजा 
हो, अन्यथा ३-४ उबाल देकर शीतोष्ण से मिश्री वा देशी खांड 
मिला कर पी लिया करे । 

दूध कभी जरी < मत पीओ और न बड़े २ घोट ही भरो, 
बल्कि धीरे २ ठहर २ कर पीना चाहिए | पक गिलास दूध पीने 
मे कम से कम ४--५ मिनट से कम न लगाओ। पक घों में 
उससे अधिक न आये जितना कि चाय के चमचा म॑ आता È I 
जब दूध आमाशय भें जाता दे फट जाता हे। उसका ददी या 
पनीर बन जाता हे । यदि अधिक परिमाण में जब्दी २ पीने के 
कारण एक दी वार मेदा में जाकर पनीर का ढेर लग जायना तो 
उसको पचाने भ॑ मेदा की सारी शक्ति व्यय हो जायगी, किन्तु 
यदि छोटे २ धूड देर २ के वाद्‌ अन्दर BAT तो AS छोटी २ 
फुटकी Bil | इसको आमाशय खुगमता से ATA कर SAT | 

दूध मं ARUN Hs छग। २ कर मत पिओ, क्योंकि फूँक 
के साथ मनुष्य के अल्दर से कारबोनिक एसिड गेल निकल कर 
शामिल हो जाती हे ओर दृध को हानिकारक कर देती ga 
पदो ही में पीना उचित हे, बीच बाजार ओर सवे साधारण में 
न पीये। इलमे कई लाभ हैं । यदि 


दूध पान करते ही मल विसजन 


N vA ANAN 


की आवद्यकत! प्रतीत होती द्वो तो निम्न लिखित म से 
कोई योग सेवन करें:-- 

(१) अनबुझा चूना २ तोला भर रात्रि को भेड़ के आध सेर 
कच्चे दुग्ध में भिगोये | प्रातः काळ चूना फ़ूला हुआ पायेंगे! उसमें 
ख ताला भर ल रू, आर उसम ३ साशा कहरुंबा आर १ माशा 
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अफीम मिला कर ८० गोलियां बनायें, १ गोली दुग्ध के साथ 
निगल लिया करे | हि 

R) शाईती अक्कीक TE (अक्क भस्म वि उ खपरा मे जिसको 
पंजाबी में इटसिड कहते हें बहुत उत्तम तैयार होती दे । इसका 


5 A 


करक बनाकर कपरोटी चढ़! कर भस्म करें ) Wal, फोलाद 
Cy PN NAY 


भस्म ( फोलाद भस्म जामुन के रस में ४० दिन भिगोने स 
बनता हे या तरबूज के रस में भी तेयार दोला हे ) २ रत्ती मिला 
कर दूघ;पीने से EAA होगा ओर Za ने आवगे | 

(३) यदि शरीर स्थूळ हो तो भी दूध पीते ही मळ विसर्जन 
की आवश्यकता प्रतीत होती है, ऐसे arial को दूध खूब 
पका कर पीना MRT) कम ख कम आधे स्र अधिक दूध 
जल जाय, बल्कि सेर भर का डेढ़ पाव रह जाय तो उतार कर 
किसी बड़े aaa H zor ओर ठण्डा करके पीये ! यदि मलाई 
न gga हो सक्ते तो छान कर पीये, तब तो कदापि किसी औषधि 
की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्‍योंकि ga जितना ही अधिक 
पकाय जाता है aa काबिज्ञ ददो जाता दै। बाज लोगों को इस 


बात का ज्ञान नहीं होता, वे समझते है कि अधिक Brera हुआ 


दूध अधिक बलकारी होता हे इसलिए इससे अधिक दस्त आने 
चाहिए, किन्तु ag वात गलत हे, क्योकि अधिक ATIA A 
दूध की आद्रेता अथात्‌ पानी सब जल जाता है, इस लिए वह 
aaga ही काबिज दो जाता हे, at मलाई निकाल देना उचित द्दे। 

ag भी विदित रहे कि किसी भी अवस्था के मनुष्यां को 
न तो बहुत उण्डा ओर न ही बहुत गर्म ga पीना चाहिये, 
क्योंकि बहुत ठण्डा पीने से मेदा की झिल्ली पर चिकनाई जम 
जाती हे, इसलिए खुद कठिनाइ से इज़भ होता हे ओर अधिक 

NA 


सेबन करने से आमाशय को भी खराब He देता दे. ओर अधिक 
गमे २ पीने से मसूढ़े की जड़ कमजोर हो जाती हे, दांत समय 


` > 


सख Was गर जाते ह आर HAS व हृदय कमजार दा जात इ। 


दूध पीने से वमन 
या सतला हुआ करती होया थूक बहुत आता al या चाय 


या गुड़गुड़ादट इत्यादि की शिकायत पेदा हो तो निम्न लिखित 
योग सेवन करावें। 
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(2) लाइम वाटर ( अथोत्‌ घ्यूने का पानी) जिसके बनाने 
की विधि पहिले ही वर्णन कर चुके हे, हर बार दूध के साथ 
VALS तोला मेला कर WAT | 

(R) सोडाबाटर fread उत्तम प्रकार की गेल भरी हुई 
हो, चोथाइ साग शरद ऋतु में मिळाया करें ओर गर्मियों में आधा 
बल्कि सम भाग मिला कर पी सकते हैं । 

(2) लोहागा सुना हुआ २ रत्ती आध सेर दूध में मिला 
कर पी लिया करे। सोहागा को या तो बेल बूटी जिलको पंजाब 
में लेलो झडते हैं, इसके पानी में भून कर काम मे लावे, या अर्क 
मकोय में १० तोळा भर खोहागा डाळ कर afta पर पकारे, 
अक जल जायगा ओर खोद्दाया फूल जायगा | हरे wear का 
पाना डाळ कर सोडागा भून ळे, तव सी अधिकतर सफेद होगा, 
SZ भून हुए के साथ जितना दूध आप चाहें पच जायगा | 

(४) हाथी संडी बूटी का अके भी २--३ रत्ती दूध में 
मिलाकर पीये तो तत्काल द्वी दून पच जाता हे | 

( ५ ) fase और चीता सम भाग चूर्ण करके सत बनायें 
और दूध मे २ साझा सत मिला कर पी लिया करें। यदि 


स्स्रण शाक्त खराब Gi 


अथात्‌ बात भूल जाती हो तो निम्न लिखित बिधि स पका 
कर दूध पीने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती È | | 

३ पाच दूध को अग्नि पर रखे, sa में दालचीनो, 
qarsi प्रत्यक ४ माश्या, जंगली बेर की मांगा १ माशा. तीनों 
को यषकूट कर के Decl बना कर दूध म डाल, ओर हर 
समय दूध को दविलाते रहे ताकि मलाई न जमे | अग्नि भी बहुत 
मंद रहे, जब दूध आघा रह जाय तो उतार कर पोटली निचोड 
कर फेक दें ओर दूध को २ गिलास या दो कटारे लेकर उलट 
gus कर ठण्डा करें फिर उसे तीन तोला Wag देसी ताज़ा 
मिला कर पी ले, २५ दिन में बहुत लाभ पहुंचेगा ॥ 

ae भी a te कि गर्म दूध को रख देने से ठण्डा कर 
के न पीये, बल्कि aaa में २ फुट की ऊंचाई से उलट पुलड 
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कर तत्काल ही उण्डा (शीतोष्ण) करके पाना ( जिस में कि 
बहुत झाग उभर आती है) बहुत ही गुणकारी हे। इस प्रकार 
हवा में स आक्सिजन का अधिकांश भाग उख मै मिल जाता È 

यदि नोजवान विद्यार्थियों काया सांसारिक मनुष्य को 


घालु क्षीणता, AIT, शीघपतन 

की शिकायत va हो तो निम्न लिखित ओषधियों के साथ 
सेवन कर | 

एस रोगियों के लिए सैल का ताजा दूध अत्यन्त गुणकारी 
हैं तथा कुतिया का दूध भी बहुत अकलीर है, alen बिना किसी 

प्रधि के ही घालु क्षीणता च स्वप्नदोष की अच्चूछ ओषधि है, 
आर बहुत स्तभक ह neg यह ।नोषद्ध दूध ह, काइ पा नदद 
सकता | यो , निम्न लिखित हे -- 

(१) प्रति दिन प्रातः काल एक छोटे बताशा से छिद्र कर 
के बड़ का दूध ( बड़ के कोमळ २ पत्तों का दूध ले) ८--१० बूंद 
डालें, ओर आध सेर Ha के दूध में ४ तोला शहद्‌ मिलाकर 
प्रथम वह बताशा सुह में ले, और खाये फिश दृध पी ळे | 

(२) a Wael, गोन्द ढाक हर एक ४ तोला, 
करला बीज का मीगी. बहुफली Fey प्रत्येक २ तोळा, सब को 
चूर्ण बना के ७--७ माशा की पुड्या बनायें और एक पुड़िया 
रात को सोते समय दूध से खाये। 

(२) सुइ क फूल, गुलाबी Bini बूटी, ब्रह्मडडी प्रत्येक 
खम भाग, मात्रा ७ माशा, ओर भैस का कच्चा दुघ ४० तोला 
शहद ४ तोला के साथ प्रातःकाल खा लिया करें | 


सद्धा HIGH कल अकार का दूध उपयागा ह 
जिन टोगो की अवस्था ७०-७५ वर्ष से अधिक की हो 
जाब | उनक लिए बच्चा की भांति ही दूध अधिक उपयोगी हे 
और दूध भी बकरी या उँटनी का ही उत्तम हे या गाय का, किंतु 
उनको भख या भेडी का दूध ews न होगा। 
. यदि बृद्धो क्री पाचन शक्ति बलवान द्वो तो उनको ताजा 
। दूध में ८-% माझा बादाम ay मिछा कर पिलाया करें। | 


( ७७ ) 

aig पाचन शक्ति Haw हो तो दध के साथ रत्ती भर 
प्रवाळ भस्म या तबकी दृडताल भस्म खिलाना चाहिए | 

प्रचाळ मारने की ag विधि हे (के उसको < दिन घाीकुआर 
के रस मे भिमो कर भस्म करले, भस्म तैयार È | 

हड़ताल ठबकी पीपल की राख में मर जाती हे 

यदि दूध बिल्कुल EAA न हा ता UAA भस्म १-२ 
चावल सख ताकत भी होती दै और दूध भी बहुत aga होता है | \ 

यदि कोई बूढ़ा Raa प्रकृति का ह तो उसके लिये दूध 
व चावल उत्तम भोजन ह । यह भोजन करने से यदि पाखाना 
फौरन आ.जाता हो तो दूध ही में चावळ पकाकर ( Pr वनाकर ) 
खिलाया करे, अथोत्‌ यदि पानी भं चावल उबाल कर और फिर 
दूध और खांड मिळा कर खिलायेगे तो व सारक होगे और यदि 


केवळ दूध ही में चावल एकाये जायं तो वे कोष्टवद्धता कारक 
रो जाते हें | 

बूढो को स्थूल या खशशाशा भून कर दूध में पका कर 
खिलाया करें तो भी उनकी शारीरिक अवस्था उत्तम दशा में 
रहती है । 


कच्चा ताज़ा दूध Waal खाइ तो ऊंटनी का पिलायं, ओर 
Say खांड या मिश्री की बजाय झहद डालना उत्तम होगा | 

बूढो को दूध पीने से यदि पेट में वायु की शिकायत दो 
तो चाहिये कि शिलाजीत मिलाकर Gaal करें वा Gis का 
चुण ३ माशा पिलाया करें | 

गूगळ को दग भी देना गुणकारी हैं । यदि बूढ़ों को 
खांसी की शिकायत हो तो सत मुलेठी जूफा का चूर्ण दूध के साथ 
खिलान। चाहिये । अथवा लोहे को कोई वस्तु खन्द बार aly 
मे तपा कर gY में बुझा कर पिलाया कर, तब भी कोई शिकायत 

पदा हागा | $ 


नोट--बच्चों, लड़कों, नोजवाना ओर वृद्ध लोगों के 
` उपरोक्त नियम के अनुसार स्त्रियां भी उसी अब्रस्था मे, उखी 
विधि से दूध पीये । 
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रोगों में दूध द्वारा इलाज 


os ~ ` 


दूध में शरीर को पोषण करने वाले तथा जठराझि को 
स्थिर रखने वाले सब लार मोजूद हैं; क्योंकि दूध घास और 
अन्न का सार है जो कि wget का आहार Èl ga 
पानी पनीर ओर ga का संमिश्रण हे । इसका जलांश 
बातज रोगी को दूर करने में अनुभूत दे और शारीरिक 
रचना दोषा क शमन ओर उन्मादादि के लिये हितकर है, 
ओर दूध से पानी पृथक करने की कुछ विधियां हँ जो कि 
आयुर्वेदिक पुस्तकों मे वर्णन क्री गई हैँ । कभी २ अज्ञा दुग्ध से 
और कभी २ गोदुग्ध से पानी पृथक करके प्रयोग मे छाया जाता 
हे ओर इस काम के लिये Wen या सिकअदीन, और 
कभी २ पनीर प्रयोग में लाया जाता हे। ओर ga उबळते 
समय थोड़ा संघा नमक भी डाला जाता हैं इससे वड फट जात! 
है। Qaa व रक्तज रोगों में वेत की लकड़ी से तथा कफज 
च वातज रोगों में ait की लकड़ी से हिलाते है। लकड़ी बड़ी 
अंगुली के समान मोटी होती दै किन्तु san खिर कुचल कर 
दातन की भांति बना लिया जाता है ताके उसका अभाव दूध 
मे पड़ सके । जब दूध जोश खाकर फट जाता हे कपड़ा से छान 
शीतोष्ण जळ पीने को देते हें ओर आरम्भ Wo तोला से आरम्भ 
करके ४० Alen ६० तोला तक IEA हें ओर चना के पानी 


` 


में चावल पकाकर घृत स्नग्ध कर खाने को देते है और 


a 
आवश्यकतानुसार Gal दूध “ पानी मे &रखिहत ३ तोला 
डाल कर पिलाते हें तो विरेचन ( जुलाब) हो जाता हे और 
बज्ञाय शीर दिइत के कभा आमिलतास का गूदा भी डाळा जाता 
हृ आर याद्‌ कवल कदूदूब(अ ४ ताला कूट कर दूध = पानी में 


मिलाकर छानकर Read तो विरेचन adi भांति होता दै। 
सिरका व सिकेजवीन की मात्रा बैद्य पर निर्भर हे । 


` 


937 


विदित दाक इस काम लिये बकरी या गाय पेसी 7 
होनी चाहिब जिसके जनने के ४० दिन व्यतीत gà हो, और 


(७९ ) 


जवान हो तथा किसी रोग में ग्रस्त न दो न उसको खाने के. 
लिए गाजर सळगम, शाइतरा और जो का दलिया इत्यादि दिया 

जाय खायंझाल की अपेक्षा प्रातः काळ का दूध गाढ़! होता हे । 

धारोष्ण दूध उत्तम दोता द्वे, बिना sus हुये Tat समय ताजा 

निकाला हुआ दूध पी ATs | 

] गाय RITA, मट्ठा, मलाई, घृत ओर छाछ रोगों 


>> ९ 


लिए सब खे उत्तम है। यद्दी नद्दीं बदिझ अधिकांश बीमारियों में 
विशेष कर गोदुग्घ, गोदाधि, गाय का Fa नंट्ठा च मलाई, 
गोमूत्र ओर गाय का गोबर सवझो परस्पर मिलाकर सेवन 
करना वेदों ने उत्तम चतलाया हे ओर इसका न!म पंचगव्य या 
सप्तगव्य रखते हैं | rat को प्रसूत काल के पश्चात्‌ इले खिला 
कर सनान कराते हें और कहते हें इससे शुद्धि खूब adres 

भैस के gg शोदुग्ध की अपेक्षा घृत का अंश अधिक 
होसा है किन्तु सेल का दूध गोंदुग्ध की अपेक्षा देर में पचने 
बाळा और वातज हे इसका संशोधक ga ओर खांड दे। थोड़ा 
ga पिला देने ले वायु नहीं पेद! होती | 

बकरी का दूध--पतळा, दका और शीघ्र पचने वाला È 
और जीणे रोगा में aia आता है, किन्तु इसके दूध में कुछ 
दुगेन्चि आती È | 

घोड़ी का दूध-- प्रत्यन्त संशोधक और दतर दे । चेचक 


A 


खाज, ओर क्षयी रोगों मे अत्यन्त गुणकारी ह, वांटह इसका 
अधिक सेवस करने स चचक का सादा दूर दो जाता | ओर 
चेचक निऋलती दी नहीं । घोड़ी का दूध गधी के दूध के तुल्य 
इ, यदि उत्पन्न होते ही आरम्म में यद दूध बच्चे को पिलाये 
तो चेचक रोग से खुरक्षित रहता दे | 

ऊंटनी का दूध--जलोदर के लिये परम गुणकारी È | 
इसमें स्निग्धता कम होती है और अधिकांश शोधा को पचा 
देता हे । जब पाचन में कोई दोष प्रतीत हो ओर जलोदर का 
भय दिखाई दे तो निम्नलिखित योग तैयार करके काम में लाब, 
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क्योंकि यह बहुत ही पाचक हैं।इसले उदरर्‌ल और वायु को 
लाभ पहुंचता है, आमाशय ओर मस्तिष्क को चल प्राप्त slat 
और HI को भी हितकर 

योग इसका यद्द RIS नमक, संघा नम्रक, सावर 
नमक, समुन्द्री नमक, आंवला, कृष्ण हरड़, ais, पीपल, काली 
मिच प्रत्येक १-१ तोला, अजवायन व चित्रक प्रत्येक दो माशा, 
दालचीनी, लोंग, Set इलायची के दाने प्रत्येक ४ माशा, रूमी 
मस्तगी, ऊरजावित्री प्रत्येक ३ माशा, कूट पील कर नीवू के रल 
से खमीर करके १ या दो माशा प्रति दिन प्रास; कल आध सेर 
ऊंटनी के दूध से खा लिया करे ! 


} 


i 
3 
i 
|| 


भेड़ का दूध एमं हे। यदि ताज़ा २ दूध आघ पाच या १ 
पाव पीये तो आंतों से मल को निक्राल देता दे और zea खुळासा 
लाता है, मळ के कारण होने वाले अतिसार को दूर करता है 
ओर संधिवात, wet at निबेळता इसकी मालिश करने आर 
सक देने से दूर होते हें | 

सुवरनां का दूध-पकाते इलका सद्तर्‌ दे और रा अयक्ष्मा 
रोग के लिये अत्यन्त हितकर दै । 

कुतिया का दूध-्रदि क्षीर पाई बच्चों के sage पर 
लगाये तो दांतो को बिना कष्ट निकाले । 

स्त्रियों का दूध-निद्राभाव, राजयक्ष्मा च शारीर की दुबे- 
लता, रक्तवमन और खांली को द्वितकर हे, इसमें थोड़ा कश्मीरी 
केशर व मिश्री मिला कर आंख में डाले तो आंख की श्वेतता 
दूर करता el यदि श्वेत आंख वाले वच्च को दवशा स्त्री का 
चालीस दिन तक दूध पिला तो बच्च की आंखे काली हो 
जाती है | 

बकरी का दूध--शोथ गले जिव्हा और सुख के छालो 
को हितकर हे ओर उष्णंत। जानित कण शूळ को पिचकारी 


करने से दूर करता है । गोदुरध कपोळ के रंग को सुन्दर बनाने 
~ ~ 
के लिप उत्तम दै | 


TE 
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दूध को सदैव घूट २ पीना चाहिये ताकि लार आधिकता 
a उसमें मिलती रहे क्योंकि ae पाचन शक्ति में बहुत 
सद्दायक है | 

यदि दूध पीने से उदर में वायु उत्पन्न हो तो दूध में थोड़ा 
ais और ga मिला कर पीवे, यदि पेचिश को दूर करना 
हो तो २ चावल अफीम दूध के साथ खिलायें और यदि 
दूध से दस्त आजाते दो ओर पचता न हो तो खुद्गागा भुना हुआ 
२ रत्ती खिला कर फिर दूय ASA या दूध मे लोहपत्र awa 
तप्त करके gaa ओर मिश्री मिला कर पिलाय या गोदन्ती 
भस्म (चूना में बनाई हुई ) रत्ती दूध मे डाल दें! गोदुग्ध में 
अके गुलाब मिलाकर पिलाये तो भी पेचिश को दूर करता है । 

दूध की सेवन विधि (रोगों भ॑) 

प्रथम विधि--ज्वर ओर खांसी, रक्तपित्त व उन्साद, शिरः- 

शूळ, मूत्राशय रोग, पांडु रोग, पेचिश, अश, स्त्रीरोग के लिये 


तथा शरीर की पुष्टि व मैथुन शाक्ति बढ़ाने के लिये, आयु तथा बुद्धि 
की वृद्धि और हृदय के लिये सर्वोत्तम ओषधियों में खे हेः- 


armel ( खूबकलां ) उत्तम प्रकार १ तोला को पानी से 
धोकर साफ करके एक चोनी के प्याले म रख कर इलके ऊपर 
कपड़ा बारीक मलमल या खासा इत्यादि का बांध कर HIST 
पर मिश्री का चूरा विछा कर उस पर दूध ge ताकि दूध मिश्रो 
सहित छन कर प्याला में जावे, दूध की मात्रा आध AT हो आर 
मिश्री की ४ तोला | इसको प्रातः काळ सेवन किया करें ओर 
भोजन इसके ३--४ घण्टा बाद खायें, किन्तु लघु और शीघ्र 
पचने वाला भोजन चाहिए | 


द्वितीय विधि--जोकि हृदय मस्तिष्क व यकृत के लिये 
पोष्टिक व आनन्द दायक है तथा आमाशय व यकृत Fars 
° ~Y A A : 
संशोधन मे हितकर हैः -- 


केशर कइमीरी उत्तम ६ रत्ती, जूफा TRH ६ माशा, चूणे 
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करके प्रति दिन यही तोल प्रातः काल धारोष्ण गोदुग् में - 
मिला कर इच्छानुसार सेवन करे | 

तृतीय विधि--जो कि अश व सदैवी कोष्टवद्धता व प्रकृति 
की रुक्षता के लिये हितकर हैं; -- 

_ ४ तोळा गाय का मक्खन पिघला कर ओर ताज़ा गोडुग्ध 

२४ तोळा ओर अनार का पानी व संव का पानी ६-६ तोला मिळा 
कर पी लिया करे | | 

चतुथं विधि--जोकि वाजो करण ओर रक्त शोधक दे. 
तथा वातज रोगां भोर पुराने उपदेश के लिये हितकर देः 

एक जवान च तन्दुरुस्त बकरी को जो के चोकर 
सर या ३ पाव भिगोये इये मे शिंगारेफ रूमी का चूर्ण २ माझा 
छिड़क कर खिलाया कर ओर मदार पत्र, शाहतरा पत्र, IF पत्र, 
लाला पत्र, कीकर पत्र, वेरी पत्र में खे बकरी को खि छाया करें, प्रातः 
साये जंगल में ४-५ मील बकरी को घुमाया भी करे, ओर उस 
बकरी का दूध ताज़ा २ निकाल कर ४-५ तोला झहद मिला कर 
पी लिया कर, ४० दिन में लाभ होगा | 


a tt 


पांचवीं विधि--जोकि दिल, Ran के ये उपयोगी हे 
ओर वाजीरकण है:-- 

INSTT Yo तोला, पानी ४० तोला, शतावर २ तोला 
गोखरू १ तोला, श्वेतचन्दन चूण ४ माशा, छोटी इलायची १ माशा, 
इरानी केशर १ माशा यव कूट करके पोटली बनाकर डाले 
और धीमी आंच पर TH जब पानी जल जावे तो नीचे आग 
से उतार कर पोटली निकाल कर फेक दें ओर दूध में मिश्री 
मिला कर पी लिया करे। 

छठी विधि—जो कि स्त्रिया के श्वेत प्रदर के लिये 
अकसीर हैः 

नागोरी असगन्ध १ तोळा पास कर ३ पाव ऊंटनी दूध 
मं डाळ कर पकावे, जब आधा दूध रह जावे तो नीचे उतार 
कर रख ले ओर रात्रि को सोते समय पिलाया करे, २१ दिन में 
पूरा आराम आजायगा | 
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यूनानी पुस्तकों में लिखा lga सूक्ष्म वस्तु है और 
हर प्रकार के आन्तरिक मर को धो डालने की उसमें पूर्ण शक्ति 
है ओर दूषित पित्त को शभन करने की उत्तम ओषधि है | 

दूध रस को उत्तम बनाता हे और शरीर को हर प्रकार 
की शक्ति प्रदान करता हे | शहद मिला कर Wa तो at प्रकार 
के आन्तरिक घावों के मळ को घो डालता है ओर उनमें अफारा 
उभार उत्पन्न करता है | दूध से रधिर अच्छा पेदा होता है, अन्न 
सार भी इसमें पूरा होत! हे । यदि कोई मनुष्य समस्त अन्न 
:और फल मेचे परित्याग कर दे ओर केवल दुग्ध पान करे--जेसा 
कि agema के aga से योगी फकीर केवल दूध ही पीते हे-- 
ततो उनकी शक्ति बनी रहती है 


4 


दूध से मस्तिष्क भी वढ़ता है, विशेषकर स्त्रियों के दूध से 
दिमाग का जोहर बहुत बढ़ जात। है । दूध ऐसी वस्तु दे जा पाचन 
स्वयं पाचक हे, तात्यय यह हे, th इसमे ऋृच्चापन नहीं हे, 
आर इसमें HIT हो क्यो कर सकता है जब [कि इसकी 
उत्पत्ति स्वयं रुधिर खे Ful ओर बहुत कुछ पचने के बाद 
RIA संशोधन हो कर दूध हुआ हे बल्कि अब जिस समय 
इस पर गर्मी पहुंचेगी ओर आमाशय को गर्मी दूध को इजुम 
करना चाहेगी aga शीघ्र उसको रुधिर की ओर फेर छायेगी, 
अतः क्या अच्छी बात है जो एक हकीम यूनिल ने कही है 


v 


% तमाम युनानी SHAT ओर डाक्टरों ने दूध को रुघिर 
का अंश माना है। वे लिखते हैं कि जब शुद्ध रुधिर छाती 
पां प्राव हाता ह त उस स्थान ANZA क प्रभाव सश्चत 
(मग का हो जाता हे, किन्तु हमारी सम्मति में यह बात ठीक 
नहीं हो सकती, क्योंकि यदि .ध ae रुधिर दवी at तो प्रति 
Ma २-४ सेर बल्कि १०-१५ सेर तक रुधिर जब किली aes 
मस्त जानवर का निकले तो वद्द अवश्य मर जावे । हम पहिले 
[स्त पर लिख चुके है हमारी सम्मति में दूध रख से बनता इ । 
Tic ईश्वर ने भोजन का पक BRA जोहर सफेद व स्वादिष्ट 
रत्न बनाया है । “i 
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À i करके प्रति दिन यही तोल प्रातः काल धारोष्ण गोडुग्घ में मिश्री 

ing मिला कर इच्छानुसार सेवन करे | 

। " ठ्तीय विधि--जों कि अश व सदैवी कोष्टवद्धता व प्रकृति 
4 की रुक्षता के लिये हितकर हैः -- 


if _ ४ तोला गाय का मक्खन पिघला कर ओर ताजा गोडुग्ध 
२४ तोळा ओर अनार का पानी व सब का पानी ६-६ तोला मिला 
कर पो लिया करे | 
चतुथं विधि--जोकि वाजी करण ओर रक्त शोधक है 
तथा वातज रोगा भोर पुराने उपदेश के लिये हितकर दैः 
_एक जवान व तन्दुरुस्त बकरी को जो के चोकर आध 
सर या ३ पाव भिगोये हुये मे शिंगरिफ रूमी का चूण २ साझा 
छिड़क कर खिलाया कर ओर मदार पत्र, शाहतरा पत्र, बड़ पत्र, 
लाला पत्र, कीकर पत्र, वेरी पत्र में ख बकरी को खिळाया करे, प्रातः 
ut सायं जंगल में ४-५ मील बकरी को घुमाया भी करें, ओर उस 
Ho बकरी का दूध ताज़ा निकाल कर ४-५ तोला शहद मिला कर 
i पी लिया करें, ४० दिन में लाभ होगा | 
a पांचवीं विधि--जोकि दिल, Ram के लिये उपयोगी 
ओर वाजीरकण हैः-- 

-गोदुग्च ४० तोला, पानी ४० तोला, शतावर २ तोला 
गोखरू १ तोला, श्वेतचन्दन चूण ४ माशा, छोटी इलायची १ साशा, 
इरानी केशर १ माशा यव कूट करके पोटली बनाकर डाले 
और धीमी आंच पर पकाय जब पानी जल जावे तो नीचे आग 
से उतार कर पोटली निकाल कर फेंक दें और दूध में मिश्री 
मिला कर पी लिया कर | 

छठी विधि-जो कि स्त्रिया के श्वेत प्रदर के लिये 


> 
& 


~~ 


अकसीर हैः-- 

नागोरी असगन्ध १ तोळा पास कर ३ पाव Feat दूध 
में डाल कर पकावे, जब आधा दूध रह जावे तो नीये उतार 
कर रख ले ओर रात्रि का सोते समय पिलाया करे, २१ दिन में 
पूरा आराम आजायगा । | 
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यूनानी पुस्तकों में लिखा हैः-दूध सूक्ष्म वस्तु हे और 
हर प्रकार के आन्तरिक मळ को धो डालने की उसमें पूर्ण शक्ति 
हे: ओर दूषित पित्त को दाभन करने की उत्तम ओषधि है । 

दूध रख का उत्तम बनाता है ओर शारीर को हर प्रकार 
की शक्ति प्रदान करता हे | शहद मिला कर Ta तो हर प्रकार 
के आन्तरिक घावों के मल को घो डालता है ओर उनमें अफारा 
ऊभार उत्पन्न करता है | दूध खे रुधिर अच्छा पेदा होता है, अन्न 
स्वार भी इसमें पूरा होता gl यदि कोई मनुष्य समस्त अन्न 
ant फल सेवे परित्याग कर दे ओर केवल दुग्ध पान करे--मेसा 
रकि इन्दुस्तान के बहुत से योगी फकीर केवल दूध ही पीते है-- 
लो उनकी शक्ति बनी रहती हे | 


sm 


दूध से मस्तिष्क भी बढ़ता है, विशेषकर स्त्रियां के दूध से 

माग का जोहर बहुत बढ़ जात! है । दूध ऐसी वस्तु दे जा पाचन 
mar पाचक हे, तात्पर्य यह हे, कि इसमें ema नहीं है, 
व्योर इसमें कच्यापन हो क्यो कर सकता है जब कि इसकी 
उत्पत्ति स्वये रुधिर खे Fel ओर बहुत कुछ पचने के बाद 
व्दोवारा संशोधन हो कर दूध हुआ है बल्कि अब जिस समय 
इस पर गर्मी पहुँचेशी और आमाशय की गर्मी दूध को हजुम 
HUA चाहेगी aga शीघ्र उसको रुधिर की ओर फेर लायेगी, 


'अतः क्या अच्छी बात है जो एक aaa यूनिल ने कही हे 


yy 


% तमाम युनानी THAT ओर डाकटरा ने दूध को रुधिर 
'का अश माना हे। वे लिखते हैं कि जब शुद्ध रुधिर छाती 
म॑ प्रविष्ट होता दे ता उस स्थान की गिटिद्वयों के प्रभाव सेश्वेत 
रंग का हो जाता हे, किन्तु हमारी सम्मति में यह बात ठीक 
नहीं हो सकती, क्योंकि यदि a शुद्ध रुधिर at हो तो प्रति 
दिन २--४ सेर बल्कि १०--१५ सेर तक WAT जब Hal aes 
रुस्त जानवर का निकले तो ae अवश्य मर जावे । हम पहिले 
इस पर लिख चुके है हमारी सम्मति A दूध रस से बनता इ। 
और ईश्वर ने भोजन का पक सुक्ष्म जोहर सफेद व स्वादिष्ट 
TH बनाया दै । i i 
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(ag बूअलीसीना लिखता है) इसके बाद इस पर Gas की 
गई थी, चूंकि दूध का प्रभाव कुछ शीतलता की ओर हे 
अतः कफज प्रकृति को हानि पहुचाता है, इसालिए कि उनकी 
गर्मी दूध को शुद्ध रुधिर को फेर लाने की शक्ति नहीं रखती, 
शरीर की शक्ति दूध का पानी पचन के पूव उसको अपनी ओर 
खचतो हे, इसलिये कि दूध की केफियत रुधिर के समीप है और 
इसी कारण से जिन लोगो की प्रकृति गर्म खुदक हो उनको दूध 
आधिक ल.भ पहुंचाता डे, किन्तु उनके आमाशय भे पित्त 
अधिक मौजूद न हों । 

मनुष्यों की प्रकतियां ga के लिए इतनी भिन्न २ हें जिनके 
कारूण मालूम नहीं हो सकते | जो मनुष्य दघ पीये उनको उचित 
दे कि थोड़ी देर चुपचाप शांति से रहें ताकि दूध उनके आमाशय 
भं खराव नहो जाय और गति या अझान्ति की गर्मी से खट्टा न हो 
ज्ञाय किन्तु दृध पीने के वाद तत्काल ही सोन की तथा कोइ अन्य 
वस्तु खाने की आज्ञा नहीं है जव तक फि दूध आमाशय से उतर 
न जाय । बृद्धो की प्रकति युवाओं की अपेक्षा -जिनक्री प्रकृति गमे 
हे-दृघ के लिये अधिक अनुकूल हैं, इस लिये कि उष्ण प्रकृति 
वाले युवाओं के आमादाय में दूध की sata पित्त की ओर ai 
जाती हैं । तराबत पहुंचाने और रुक्षता जनित शुष्क खाज को दूर 
करने के कारण जो विशेष कर बृद्धो के शरीर में उत्पन्न होती है 
उनके लिप यह हितकर हें, किन्तु बृद्धो को दूध शहद मिला कर 
पिलाना उचित है ताकि वह इसके पाचन मे सहायता दे। 


दूध का सेवन जब आरंभ किया जाता हे तो अधिकतर 

पहिले पहल दस्त आते हैं fae अन्त्रियो के मल निकल 

जाते हैं । इसके पद्यात्‌ फिर दूध शरीर को स्थूल वनात हैं और 

सारे अबयवों में फेलता है दूध वादी भी हे किन्तु उबालने पर 
वह दोष दूर ददो जाता है । | 

दूध दो,वस्तुआं का. समिश्रण ददे । एक वस्तु सारक हे, 

'बद्द इसका प्रानी है और दूसरा कोष्टवद्धता कारक है न 


SS l 
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दूध देर में पचने वाली वस्तु दै और यह आमाशय से 
देर में उतरता है । शहद इसका संशोधन कर देता हे, और 
इस लिये अधिक शारीर तत्त्व बनाता हे । खट्टा दूध अपक दोष 
उत्पादक है पकाया हुआ दूध और विशेष कर जो पकाते २ 
गाढा हो जाता ह अधिक काबिज हे, क्योंकि पानी उसमें से 
जळ जाता दे जोकि विरेचक भाग है | 

इर प्रकार का दूध Yes उत्पन्न करता है विशेष कर 
यकृत + सिवाय Heat का दूध या उन जानवरों का दूध जो 
ऊंटनी जैसी खुराक खाते F । चूंकि इसमें स्निग्धता कम दती है 
इस लिए Gee adi उत्पन्न होती। 


दूध उन nag को, जो आंतारेक अवयवो पर गिरते हैं 
और अपनी तेज़ी के कारण इन अवयवा को हानि पहुंचाते हे, 
हितकर है, क्योंकि दूध उन मवादों को शक्ति हीन कर देता हे, 
ब मवाद को घो डालता है जो कि पानी स़ धोने को अपेक्षा कही 
उत्तम ह, क्या रे TAR पाना मे सशाधन Al जा शाक्त हं वढ 
साधारण जळ ५ नहीं हे और उन मवादो की अवस्था में इस 
प्रकार परिवर्तन कर देता हे कि उन मवादों की ऐसी अवस्था के 
अनुकूल हो, इसके उपरान्त इसमें जो भोजन तत्व हे उसके 
द्वारा आंतरिक अवयव ओर खराब दोषों के मध्य ऐसी फिसलन 
Gar करता है कि वह दोष इस अवयव स मिलने नहीं पाता 
कि उस में प्रविष्ट कर सके जैले चिकने वर्तन में खराब चीजे 
कुछ प्रभाव नहीं करती दें । 


A ALR A 


जिन लोगो के शारीर के अन्दर रक्त प्रवाह किसी 


~ N LN N 


. कारण से होता हो उनको दूध हानि पहुंचाता दे । आंतरिक 


faigal के ।छेये दूध अनुकूल नहीं ६ ओर बकरी का दूध अन्य 
x ` 


जानवरा की AGA आधक हान पहुचाता द, इस SA कि 
बकरा बहुधा वहा WAI चरत। ह जा काबज ह । 

भड़ी का दूध बकरी के दूध से विरुद्ध हे और कोई 
रुंचिकर aed नहीं हे । 
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दूध बहुत ही शीघ्र अपने असली जोहर में परिवर्तित 
होजाने घाला है, विशष कर पित्त की ओर इसकी पवत्ति शीघ्र 


हो जाती है | खराब दूध खे बढ़ कर हानिकारक वस्तु AJA 
के लिये दसरी नहीं है । 

गधों के दूध में पानी अधिक होता हे ओर सूरनी का दुग्ध 
पानी वाला झी है ओर कच्चा भी । 


® RR > ` a x ~ ` 
वसंत रें जो दूध पेदा होता हे उसमें शरद्‌ ऋतु की अपेक्षा 
Baia अधिक होता है। इसी प्रकार उन जानवरों का दूध जो 
n `a X à 


अनूप देस और उन स्थानों का घास चरते हैं जहां पानी भरा 
हुआ दो, जल वाला होता हे इख (ex कि aaa की बनस्पातियो 
में हहर की अपेक्षा जलांश अधिक होता हे और जिस कदर 
सरदी करीव होती जाती हे, दूध में गाढ़ापन बढ़ता जाता Zt 
अधिक Sat वही दूध है जो द्वेमंत ओर शिशिर के मध्य 
काल मे पेदा हो, किन्तु इसमें भय इस वात का होता हे कि पीने 
के बाद गर्मी की ओर प्रवृत्ति हो जाय Teg बसंत में इस बात 
कां भय नहीं होता | 


गोडुग्ध भें घृत की अधिकता होती हे और भेड़ी के दूध 

में पनीर भी अधिक होता हे और घृत भी ओर ऊंटनी के दू 

में gaia कम हे, इसके वाद घोड़ी के दुग्ध भें, इसके बाद 

गधी के दूध म॑, इटी लिये गधी का दूध आमाश< मे फट कर 
A Gy > . ~ ~ A 


पनीर नहीं बनता और ऊटमी के दूध म॑ नमक आधिक = 


ये कि यह खटाई की प्यारी होती हे, ओर इसका दूध रागा 
प्रकार के दूधों से उत्तम हे। तो भी यह भी कहा गया 


. A = ~ 


क ऊटना का दूध आमाशय H ओर पेट के ऊपरी भाग 4 
MAAT का qa का अपक्षा WAH ठडरता ह | 


OY yr a 
» 4 4 
= 8 


यह भी जानना आवद्यक हं के दूध गुणा म॑ भेद उसी पशु 
की जाति के भेदानुलार भी होता हे ओर उसकी आयु पर भी.यह 
भेद निभर दे । देखना होगा कि छोटा आयु का पशु È या कठिन 
मांस बाले या मोटे जानबर का दूध है या Fas का,, श्वेत पशु 
का दे या किसी ओर रंग के जॉनेवर ATI 


( &७ ) 


कई चिकित्सकों के कथनानुसार श्वेत रंग के पशु का दूध 
स्थूलता उत्पन्न करता है, ऐसे लोगों को जो अपनी गमे शुष्क 
gata के कारण निवेल हो गये हो! उन लोगो के शारीर में 
स्थूलता उत्पन्न करने का कारण यह दै कि तरी उत्पन्न करता 
हे व दोषों को पाहिले ही निकाल देता हे, इसालिये शरीर में आहार 
ठीक हो जाता हे ओर जो दूध से गाढ़ा चक्का बन गया at aE 
बहुत ही शीघ्र लोगों को मोडा कर देता है | 

दूध का पानी छांड और दागो पर लेप करने ख इन्हे दूर 
कर देता है, ओर कभी पिलाने खे भी लाभ पहुंच!ता है | 


dae AA on ` q ` ~ A NOEN 
शोथ व A? फंसी--त्रहुधा Tar होता हे कि जिनके 
शरीर में शोथ, फुली, तर व Gen gaid दो दूध 


` 


पीने से आराम हो जाता हे किन्तु यार उनके शरीर भ॑ कोइ पेसी 
वस्तु न हो Misa को खराब कर दे ओर Taal NARA बना 
दे जिन लोगों के शारीर में आन्तरिक शोथ हो उनको दूध 
~ A 
हानिकारक हे । 
(NS ~ à < x 
qaza भीतरी घाव को शोधन करता हे अर्थात्‌ उनमें 


> 


J 


मवाद इत्यादि को धोकर साफ कर देता हैं ओर उनका 
पोषण करता हैं । यदि उनके स्वभाव में कोई दूध की 
विरोधिनी वस्तु न हो ओर न पेली चीज़ डो कि दूध को aR 
पित्त की ओर दो ऐसी दशा में रोगी को दूध a बहुत लाभ 
पहुंचेगा | दूध का पीना हरड़ के साथ तर ख/रिश को हितकर हे | 


A Fa ~ A ` 
ज्ञान तुंतुओ के asl को दूध हानिकारक है ओर डन लोगों 
ब 


को जिनको पट्ठो के रोग ga हो, विशेष कर जब कि यह रोग 
सरदो से il 

दूध उस HA नाश की उत्तम दवा है जो खुरकी से पेदा 
हो । परन्तु दांतों को हानि पहुंचाता है और उनकी जड़ों को खा ले ता 
हे और मसूढ़ों मं गढ़। डाल देता है ओर उनको पृथक २ कर देता 
है, विशेष कर यदि ठण्डो प्रकति का दांत हो, ओर AAS को ढीला 
कर देता हे इख लिये sedi sala बालों को चाहिये (कि दूध 
पीने के याद्‌ शहद्‌ या सिकंजवीन की कुल्ली करें | 
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(८८ ) 


लेकिन गधी के दूध के विषय में सब चिकित्स टू की यह 
सस्मति हे कि यद दांतों और aagi के लिप्रे बहुत लाभदायक 
है यदि इससे Hel को जाय तो उनको मजबूत कर देता È । 

जिन लोगों के लिर में पीड़ा हो ओर जिनके कान st 
हो ऐसे बीमारों को दूध अनुकूल नहीं आता, ga पीकर सोना 
उन लोगो को अधिक हानिकारक है | 

सत्य तो यह है कि जितने आदमी wae कि जिनके 
मस्तिष्क आदि निर्वळ हैं उनको दूध हानि पहुंचाता È | 


नेत्रों के लिपि--अधि 5 दूध पीना दृष्टि ata और cate 
पैदा करता है, ag यदि दूध नेत्रो में डाला जाय तो नेत्र पीड़ा 
को लाभ पहुंचाता है, और तेज मवाद को Gant प्रवाह ata 
की तरफ हे गुणकारी होगा । ओर GA या रुक्षता जो आंख में 
हो उसको भी दूर कर देगा तथा आंखों में दूध का Seat नेत्र 
विकार को दूर करता दे | 

श्वास रोग पर--गधी का दूध खांसी और राजयक्ष्मा 
और रक्त वमन को विशेष लाभदायक है । अमिश्चित ओर मिश्रित 
दोनों प्रकार से । 
भेंडी का दूध रक्त वमन को बहुत हितकर हे । फेफड़े के 
घावों की दवाइयों में ओर यक्ष्मा की ओषधियों में यह दूध पड़ता 
Èi दूध का AAI कंठ शोथ गले के जखमो आदि के लिये शुण 
कारी हे, किन्तु जिसको कफ दोष से हो उलक्को हानिकारक है | 

HEA का दूध श्वास को आराम देता है | दूध आमाशय 

आदि से अधिक छाती को लाभदायक हे । स्त्री का दूध तो 
यक्ष्मा के लिए अक्लीर माना गया दे । 

कोठा--दूध यकृत में Ges पेदा करता है। दूघ का पानी 
पीलिया के लिए हितकर èl बकरी और Hedi का दूध 
जलोदर के लिए गुणकारी हे ओर यही pa के लिप भी 
लाभदायक हे | र 
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( ८९ ) 

बकरी का दूध एरंड तेल के साथ सेवन करने से आन्त- 
रिक शोथ को लाभ पहुंचता हे। और विशेष कर वह दूध जो 
बच्चा जनने के बाद फोरन लिया जाय जिसको पेवसी कहते है 
आमाशय में चायु पैदा करता हे । 

जिस aga को Wat या यकृत सम्बन्धी कोई रोग हो 
अर्थात्‌ जिसमे सूम भोजन की आवश्यकता हो उसको दूध हानि 
पहुचाता हे । हां ऊंडनो का दूध glee और ana के रोगों के 
_ लिप बहुत लाभदायक हे । 

ऊंटनी का दूध जलोदर को बहुत लाभ पहुंचाता हे विशेष 
कर यदि उपवास करक पीया जाय, भोजन की चाह बढ़ाता है, 
और प्यास पैदा करता È | 

द्वा दूध बहुत देर मे पचता हे ओर इससे कञ्च दोष पैदा 

होते ह, किन्तु जो आमाशय स्वभावतः गरम हो, या किली अस्थायी 
कारण से उसमें उष्णता आ गई हो, वह खट्टे दूध को aaa भी 
कर लेता हे ओर लाभ भी पहुंचाता Èl मकलन निकाले हुए 
दूध को पीने से as डकार नहीं आती हैं । 

माउलजवन (दूध का पानी ) पित्त का विरेचक हे और 
आकारबेळ के साथ वात को दूर करने वाळा हे । दूध पथरी 
पैदा करता हे । उबाला हुआ दूध जिसका जलांश जल गया at 
रक्तातिसार को बंद करता हें | 

ऊंटनी का दूध ऋतु स्रावक द्दे । गाय का चक्का दही पित्तज 
अतिसार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है । 

ताजा gar हुआ दूध pis (घावों ) के लिप पिचकारी 
किया जाता हे और वाजीकरण होता है, अंत्रि में आनाह पेदा 
करता है। हर एक दूध जो गाढ़ा हो, परिणाम शूल को और 
पथरी पैदा करता है, विशेष कर पेवसी ददी | 

दूध से मैथुन की sale होती हे यहां तक कि खट्टा 
दूध भी यही शुण रखता है । ओर दही उत लोगो को जिनकी 
प्रकृति उष्ण हे तरी पैदा करता है प्रायः पेट को नर्म करता हे | 


~ 


और वायु भी पैदा करता हे; विशेष कर घोड़ी का दूध 
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Sieh 


.या जिस दूध को लोहे को तपा कर बुझाने 


(९० ) 


.ऊंडनी का और गधी का, इख के वाद गाय का फिर वकर 


का। जिस दूध में जलांश कम हो यदि अधिकता से पोयक् 
जाय कि हजम न हो वह दस्त लाता दै, ओर नमक इसके 
द्स्तावर होने में सहायक होता दै ओर दूध के पानी केन 
विस्चक होने में भी नमक सहायक होता दै लेकिन उ आळा हु आह 
से गरम क्रिया हो 

ऐसा दूध अवश्य Hey पैदा करता दै | 
दूध अंत्रियो की खराश को लाभ पहुंचाता है । खट्टा दूध 
पकाने के बाद पित्त और wae के अतिसार को हितकर है | 
ऊंटनीं का दूध बवाजीर को लाभ पहुंचात! दे | जब दूध 
को गुदा शोथ पर या उसके घाव पर लेप की तरह ळगाचे तो 


A ha, 


बहुत लाभ पहुंचावेगा और जो पीड़ा उन अवयवो में पैदा 


होगी उस मे शांति होगी | 


ज्वर-त्रकरी और गधी का दूध क्षयी रोग की उत्तम द्वा 


है। खट्टा दूध बहुधा तपेदिक को दूर करता È । परन्तु यदि भली 


भांति इसका ga निकाल लिया जावे तब और ऐला हो कि 
शीघ्र हज़म हो सके | 

उन पशुओं का कि जिनका दूध गाढ़ा होता हे, ताज! 
दुहा हुआ दूध प्रायः ज्वरों में प्रयोग al Pear जात! दें | ज्वर 
रोगी को चाहिये कि वह इसके निकट तक न जाय | 

दूध में पानी अधिकता से मिला कर राहे य! सूली बीज 
के साथ विष ara हुये आदमी को पिलायें तो अधिकता से वमन 
होने पर उ उका विषेला मादा खारिज हो सकता है । 

A 


बहुत ही अदूभुत और उपयोगी योग जो 
‘Rie कर दूध से सम्बन्ध रखते हैं 
मस्तिष्क निबेलता के लिये--- 
(१) किली पत्थर की कुंडी में शहद डाल कर उस में एक 
दो चावल सोना धिस कर ऊपर गाय का दूध दुह कर पीये। 


` शहद का बज्न २ तोळा दो और दूध १० छटांक हो । 
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{ ३१ ) 
ae बहुत ही आनन्द दायक है और मस्तिष्क का पौष्टिक योगं 
है | सोना कुन्दन वाला हो जिसके वर्क ( पत्र ) बनाये जाते हे । 

(२) गर्मी ले यदि शिर पीड़ा दोती हो तो आध सेर दूध में ३ 
तोला इमली पक घडे तक भिगोबे । इमली को गर्म पानी से धोकर 
श्विगोन चाहिये, फिर उसे आग पर आये जव दूध फट जाय 
तो पनीर फेंक दें और वह दूध का पानी मिश्री डाल कर प्रातः 
काल पी लिया करें । ३-४ दिन के इस्तेमाल से हर प्रकार की 
गामी का ददे कई वर्ष का पुराना भी जाता रहेगा । 

( ३) बकरी के ताज़ा दूध में तोला या डेढ़ तोला तक 
WUTAN का सेल मिला कर शातः काल पीये | 

(४) २ माह्या श्वेत चन्दन ate दूध में मिला 
व्कर देशी मिश्री आवश्यकतानु लार मिला कर पीये । 

(५) यदि कब्ज़ की भी शिकायत हो तो गाय के आघ 
'सेर दूध में तोळा शीर खिश्त और ३ तोला देशी खांड मिला 
कर पीये । 

(६) कफज Augg हो या सर्दी से सिर में पीड़ा दो तो 
ऐसे मकान में बैठें जडां इवा बिल्कुल न लग सके और गम २ दूध 
से मल कर सिर को खूब wa फिर बहुत खा गभ पानी डाल 
कर स्नान करें, फोरन ही पीड़ा बंद हो जायगी । 

( ७) रात को सोते समय गमे दूध के साथ ३ माशा 
शिलाजीत और ७ माशा ais मिल! कर खा ले । अथवा गमे दूध 
में १॥ तोळा बादाम तैल मिला कर पायें | 


अधोवभेदक | 


(१) अर्थात्‌ यदि आधा शीशी की पीड़ा हो तो चाहिये कि 
३ दिन रात रोगी अन्य प्रकार की अनाजी खुराक छोड़ दे और 
केबल दूध और जलेवियां खाप | प्रातः सायं १ समय १० छटांक 
दूध और पाव भर जलेबियां जवान आदमी को काफी हैं | गरम २ 
दूध में डाले और खूब ठण्डा करके खाय | प्रायः कई सालो की 
आघा शीशी दूर हो जाती है । a. 
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(९२ ) 
(२) सिरस बीज की मींगी का चूण ४ माद्या गाय क 
AMAA दूध में इच्छानुस।र मिश्री मिलाये और चूणे फांक 
कर दूध पी लिया कर, दो तीन दिन में आराम आ जायगा । 
अपस्मार रोग | 
यदि ऊंटनी के ३ पाव ताज़ा दूध में सिरका अंगूरी ४ 
तोला मिला कर आग पर जोश दें, जब दूध फट जाय तो उतार 
कर छान कर पनीर फेंक दें और पानी भें ६ तोळा दात जूफा 
मिला कर प्रति दिन प्रातः काळ हर रोज़ Gas को निराहार 
पी लिया करे और रोटी दोनों समय सुरव्त्रा बादाम के aw, 
खाणे तो २ AAS म AISA GIN १इुंचेगा | 
सान्नेपात के लिये 
भस या भेड़ को दूध ले ओर उसमें sez का आटा गूध 
कर तवे पर तिळ का तेल लगा कर रोटी THT | एक तरफ 
रोटी खूब पक जाय ओर दूसरी तरफ कच्ची रहे | फिर गरम २ 
रोगी के सिर पर बांधे, कुछ देर मे होश आ जायगी | 
फिर उसको गाय के शीतोष्ण दूध में ३ माशा जदवार 
को चूणे मिला कर पिलाये । भोजन बहुत ही पौष्टिक और शीघ्र 
पचने वाला खिलाये | दूध क साथ जदवार दर ६ घंटे के बाद 
देते जावे । 
° A 
नकसीर Fe 
तो बकरी के आध सर कच्चे दूध में ४ तोला शबत चदन 
और बरफ डाल कर पिलाये | 
और दूध में बरफ डाल कर सिर घोये तथा नस्य की 
भांति भी दूध का व्यवहार किया करे । 
तथा ३-४ दिन लगातार रात को सोते समय गाय का या 
घोड़ी का दूघ ले ओर उसको जोश देकर ठण्डा करके उत्तम 
आवश्यकतानुसार मिश्री ,मिलाय॑ ओर भुनी हुई लाळ फिटकरी 
का चूर्ण १ माद्या खाकर वूध पी छै; तो पूणे विश्वासे हे क्रि 
नर्कसीर न:फूटेगी | 
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नेत्र पीड़ा | 

घुनी रूई के फोये भेड़ के दूध से लतपत करके रात भर 
आंखों पर Ca, दूध की चन्द्‌ बूंद आंखों के भीतर भी जाने दें 
और दूध आध सेर में ४ तोळा aga वा १३ तोला रोगन बादाम 
मिला कर पीप भी | स्त्रियां गाय के दूध की बालाई फाया पर 
लगा कर आंखों पर वांधती F वे पहले आंखों में कोई दवाई भी 
डाल लेती हैं । 

लड़की वाली स्त्री के दूध म॑ पीत acs बीज की मांगी 


> 
~ A ~ A AO ~ ~ 


धिस कर नेत्र पीड़ा वाले की आंख में डाळं तो शीघ्र आराम 
आ जायगः । 
कण्‌ पीड़ा--ऊंटनी के दूध मे सम भाग अंगूरी सिरका 
ओर Haat आग खालिख हींग मिला कर शीतोष्ण कानों मे 
डाला करे | 
बधिरता-=गधी के दो खेर दूध भें रलजोत दो तोला, 
पाषण भेद, ३ तोला मिला कर रात को दही जमावे, Tia: काळ 
विलो कर मकखन निकाले ओर उसको Ta करके घी बना छँ, 


had N ~ 


प्रातः साथ दो बूंद कानों में डाला करें तो बहरापन दूर होजावेगा। 


` 


दन्त पींड़ा--गधी या घोड़ी के आध सेर दूध में दो 
तोला प्याज बीज पक्का कर शीतोष्ण से aT करे | 
अथवा ऊंडनी के दूध में अमचूर मिला कर जोश दें और 
उसका पानी निकाल कर उसमे बायाबिडंग काबुली पका कर 
- गेड़ष करे । शीतोष्ण ही से गंडूष करना चाहिये शीघ्र दद दूर 
हो जायगा | 
चेहरे के हर प्रकार के दांग 
gaa और छाइयां आदि के चिन्ह भी gaa दूर दो 
जाते हैं । रंग बहुत ही सुन्दर निकल आता है। ATU चभक्रदार 
हो जाता है | स्त्री या गधी या भैस का दूध पकाये, जब तीसरा 
माग रह जाय राल को सोते समय गाढ़ा लेप करके खुवह को 
गरम दूध ही से मुंह घोयी करे। . -: --- बह ड 


षा 
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( ९४ 
(भा || अथवा दुध म॑ बकायन बाज का चूण AS कर रात का 
9 चहर पर लप करक TAF का गरम पाना या दूध स धाय | 


अथवा गरम दूध में निम्नलिखित ओषधियों का चूण कपड़े 
` से छना हुआ मिला कर रात को लेप करके सुवह को चेहरा 
'  घोये तो चेचक के दाग भी उड़ जायंगे ( लेकिन दाग बहुत 
गहरे न हो ) 
(Y ~ ~ ~ 

चूणे का योग-करमली का बीज, जरावन्द्‌, पढानी 
ह | ळोध, राई, कृष्ण ज़ीरक, गारीकून, निरवली, हस्तीदन्त का चूरा 
EA सब को सम भाग लेकर, ओर कदभीरी केशर चोथाई वजन 

4 मिला कर दूध इतना डाल TH गाढा लेप हो जाय | सुबह को 
चेहर दूध ही से धोना चाहिये | 
कंठमाला यदि आघ सेर दूध भें ga भैस काहो) 
आध AT पानी और ३ तोला ASTE का गूदा और दो तोळा 
जो की भूसी ( छान) निला कर जोश देकर गंडूश करे तो 
कंठमाला की फुली फूट जायगी | 

a -र्‍या मैल के दूध मे तूत की कोमळ २ पात्तियां पकाये 
और ATT करें । 
¥ या दद्देल मछली का दूध जो बिळायती azar में ig 
E मिळता È उलको सम भाग जल में मिला कर उबाळ कर 
UTI कर तब भी कंठमाला का फोड़ा फूट कर रोग दूर हो 
जाता हे । 

पीलिया-- यदि प्रति दिन प्रातः काळ आध पाव शूकरी 
का दूघ लें ओर उसमे ४ तोला दावैत अनार या काबुली अनार 
या काबुली अनार का पानी मिलाये और उसके साथ | माशा 
श्वेत सोडा फांक लिया करें तो १० दिन में पीलिया दूर हो जाता 
है । भोजन शीघ्र पचने वाला खाना चाहिये। मादक वस्तुओं से 
परहेज आवश्यक हे | 

यकृत निबेलता बालों को--ऊँटनी का दूध नित्य प्रातः 
काल १० छटांक, देशी URL आवश्यकतानुसार मिला कर २१ 
दिन तक पीने से तन्दुरुस्ती हासिल होती दे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( ९५ ) 


हृदय निबेलता के लिये--घोड़ी या गधी का दूध उपरोक्त 
विधि ख सेवन करे, तब भी गुणकारी है या उसके साथ ६ माशा 
ब्रह्मी बूटी का चूर्ण भी फांक लिया करें, तो भी बहुत लाभ 
पहुंचायेगा | 
तथाच--रूम्ती मस्तगी असली, वहुफली qr ३--३ माशे 
छोटी इलायची के दाने; गोल मिचे १--१ माशा, शवेती अकीक 
भस्मं ७ रत्ती, चांदी पत्र ६ अदद सत्र को वारीक करके दो तोला 
शहद में मिळा कर चाट लिया करें । ओर ऊपर से भेल या गाय 
का ताजा दूध पी लिया कर॑। हृदय के लिए यह aga पोष्टिक 
हे । तथा घालु क्षीणता ओर स्वप्नदोष के लिए भी बहुत गुणकारी 


` 


है | भूख को Gar करता है तथा मन को प्रसन्न भी रखत। है । 
आसाशय का ITAJI के छए---ऊथना का दूध बहुत 
ही गुणकारी है । यदि ऊंटनी कान मिळे तो बकरी ही का दूध 
निम्न लिखित चूर्ण के साथ सेवन करें। ऊंटनी का हो तो मात्रा 
१० या १२ छडांह दो । बकरी का आठ Al नो छटांक ताजा २ 
कच्चा ही हो । हां बकरी का गरम करके ठण्डा क्रिया हुआ भी हो 
सकता है और बजाय खांडके या तो नमक मिलाकर dia, अथवा 
शहद्‌ वा शबेत तूत मिळाना चाहिपः 


चूर्णे का योग--चोबचीनी का चूणे, दालचीनी, पीत दरड़ 
की छाल, चीता के बीज प्रत्येक २ तोळा, बड़ी इलायची के दाने, 
आंचलाखार गंधक शुद्ध, भंग gel Fi, प्रत्येक ३ माशा, सब 
का चूर्ण करके १५ पुड़ियां बनाएँ एक पुड़िया प्रतिदिन प्रातःकाल i 
दूध के साथ खाय | मादक TARGA स WEA कर | 

नोट--शंवळालार को शुद्ध करने की यह विधि 
एक पर्ताला में २ सेर दूध ( पतीला ४ सेर ga वाला हो ) डाले, 
ऊपर ATAU कपड़ा AT दें । इस पर ४ तोळा आंवलासार का 
चूण बिछावें | ऊपर AWK का ढुकड़। या एक द्वी तखता रख कर 
कोयले सुलगा कर GA | आंवळासार जितनी पिघल कर 
मोतियो की तरह नीचे दूध में गिर पड़ेगी, वद निकाल कर काम 
` में लाएं, वद्दी शुद्ध है । 
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° 
आमाशय में चिकनाई जम गई हो--या आम्राशय की 
झिल्ली पर मैल जम गई हो तो निम्नलिखित जुलाब लेना चाहिए । 
तमाम खराबी इस जुलाब से दूर हो. जायगी | 
शि जुलाब फ़ी विधि--एक बड़ा खा इन्द्रायन का फळ ताजा 


A > ‘i 
ie i > sR ne 


लावे किन्तु पका हुआ पीछे रंग का हो, ओर इन्द्रायन के ऐसे 
पेड़ स ले जिसमे कम से कम २० फल और लगे हुए हो । या 
८१० तो अवश्य हो, क्योकि यदि एक TA A केवळ दो चार 
ही फल इन्द्रायन के हों तो उनका aac विषेला या बहुत तीक्ष्ण 
होता है। 
इस तुम्बे को बीच से दो रुपये भर गोल काड ले और 
उससे तमाम गूदा निकाल Sel फिर इससे बकरी का दूध खुद 
अपने हाथ से gel इसके बाद वही टुकड़ा उतारा डुआ ऊपर 
रख कर चारों ओर कच्चा सूत लपेट कर ऊपर पाव भर वजन 
आटा गूंध कर Bis । फिर गरम राख में दो घंटे तक रख दें, 
तत्परचात निकाल कर वह दूष पी ले ओर चलते फिरते रहे । 
एक घण्डा दूध पीने के बाद, दस्त आने शुरू होंगे ओर १५ तक 
आ जाएंगे | यह याद्‌ रहे कि जब तक बहुत आते रहें नतो 
चारपाई प्र लेट ओर न पानी Bei जब तबीयत इलकी 
हो जाय ओर यह विश्वास होजाय कि आमाशय की चिकनाई 
चुल चुकी हे तो हाथ पेर ठण्ड पानी से धोकर मूंग चावल की 
बनी हुईं खिचड़ी खाले | दस्त बन्द हो जायेंगे यादे ग्रीष्स ऋतु हो 
तो चदन का झवत भी पिया जाता हे | 


एक अन्य अद्भुत इलाज 


( जिसको कि एक संन्यासी ने बताया था ) 

पीत als के बीज की मींगी ३ लोला पपीता एक तोला, : 

lat को खूब बारीक करके खरगोश के १० तोला दूध में खरल 
करें, और मलमल के TRS पर मरहम की तरह Hai कर पेट 
पर चिपकाये | एक घण्डा बाद दस्त शुरू हो जायंगे ओर 
जितनी देर तक पेट पर लगाये रहेंगे दस्त आते रहेगे। जत्र 
दृस्त बन्द्‌ करना चाहें तो उतार कर ठण्ड़े पानी से वह स्थान 
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Ma | हर आयु के आदमी को अच्छी तरह दस्त आ जाते हैं 
केन्तु दूध पान वाल वच्चा ओर छोटी आयु के लड़कों के लिए 
यह बहुत हा गुणकारा हं । मात्रा थाड़ी होनी चाहिए । _ 
बवासीर वाले को गोडुग्ध हर प्रकार स उपयोगो है | 
गाय की छाछ अथोत्‌ लस्सी पीना भी उत्तम है । यदि वादी 
बवासीर हो तो रात को सोते समय गरम २ दूध के साथ १॥ माद्या 
गूगल ओर दो साशा करंजुबे की मांगी १० दिन तक खिलाये | 
बवासार खूना हा ता कञ्च दूध म आवश्यकतानु तार 
मिश्री fret कर ale दिन प्रातः सायं .भोजन से पहले ६ मासे 
समुद्रशोष का चूण फांक लिया करें, मदिरा, गर्म मसालों बल्कि 
कुछ दिन तक नमक खे भी परहेज रकखें तो उत्तम È | 
बवालीर खूनी के लिए गाय के कच्च दूध के साथ निम्वाल्िखित 
चूण भी अत्यन्त गुणकारी सिद्ध होगा ag इलमासुरमा दोन 
से बिना चिझित्सक की राय के न वतेना चाहिये । | 
छोटी इलायची के दाने, कृष्ण सुरमा, आंबलासार गंधक 
शुद्ध, प्रत्येक १॥ भाद्या, बंशलोचन ३ माशा, यह एक ही खुराक 
दे। १० या Sal Tai sf बनाल | 
दंढें गुदो--यदि खुर्दे में दद्‌ हो तो अस के १॥ पाव गरम 
दूध में १॥ तोळा बादाम AS आर ३ तोला देशी खांड HSA, और 
उसके साथ ३ माशा पीपल की दाढ़ी. का चूणे फांक ले फोरन 
आराम आ जायगा | 
तापाताछ के लिये--आध सर Heal क दूध म. प्रात 
दिन प्रातः काळ ४ तोला शहद मिलाये- ओर उसके साथ ४ माशा 


उसका AT जाय | 


a) 


[२७ रत्ती CAT भुनी. हुइ.का. चूण फांक लिया करे | 
agag में प्रति दिन प्रातः काळ आध सर HM MTT 
“में शंकर वगेरह कोई मीठी चीज़ न डाळे ओर" उसकेए साथ ३ 


माशा बादाम की मींगी का कल्क' Gin लिया at कलकः बह द्र 
।के जिससे बादाम तेळे निकाल Baraat. हो और. केबल फोक 
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पथरी या शकर आने--की बीमारी हो तो खंगयसब १ 
माशा को चूण करके प्रतिदिन प्रातःकाल बकरी के कच्चे दूध में 
इच्छाचुसार मिश्री मिला कर RİR लिया करे। ga का वजन 
आध सर तक हो | 
सवेत कुष्ट के लिए--प्रति दिन प्रातःकाल ६ माह्या चोब 
चीनी का चुणे बकरी के दूध के पानी डेढ़ पाव में ३ तोला 
शहद मिलाकर फांक लिया करें। पानी इख तरह ले कि बकरी 
का दूध ९ या १० छटांक आग पर रक्खे और जव उबाल आवे 
खट्टे अनार का पानी छटांक भर डाल दें, फिर जब फट जावें तो 
उतार कर छान कर पानी SS ओर पनीर HH दें या जी चाह 
तो शरीर पर पनीर की मालिश करके स्नान किया AT at 
मास लगातार ळगाने से दाग दूर हो जांयग | 
आतशक--रसकपूर, दारचिकना, जमाळगोट के वाज की 
Ais, ata थोथा, सखिया प्रत्येक २ माशा, सव को ४ सप्ताह 
लगातार हथिनी के दूध (न मिले तो गधी के दूध में ६ सप्ताह 
खले करें म॑ खरल करें, ओर सबकी ३०० गोलियां बनायें एक 
गोळी प्रातः १ गोळी रात को सोते समय पाव भर बकरी के दूध म 
२तोला शहद भिला कर निगल जाया करें | हर प्रकार का आतशक 
८ दिन में दूर हो जायगा, किन्तु दवाई लगातार दो मास तक 
सेवन करते रहै, ताके फिर यह बीमारी Gat न हो | 
इसमे मदिरा मांस लाल मिच, और तैल की वस्तुएं न 
खाये | दिन को सोना भी बर्जित हे । 
नपुंसकता के -लिये-मालकेंगनी सर भर, अकरकरा, 
दालचीनी, धतूरा के बीज, भ्वत घूघची बीज को मांगी, लवंग 
फूलदार, रामपत्री, जोवित्री प्रत्येक ४ तोला कइमीरी केदार एक 
तोला, BEG १ माशा, प्याज का पानी २ सर, कनेर पुष्प का 
जरस आधे AL, अद्रक का पानी आध सेर | 
i ARS करने बाली ओषधियों को यव कूट कर, फिर 
उसको देग में डाले दे, आठ सेर पानी डाल कर GAT आंच पर 
 पकायें। जब २ सर पानी रह जाये उतार कर छान ले, फोक का फक 
qa H डोल कर रात Bae 


दे ओर पानी को ६ सेर्‌ में 
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जमायें प्रातः His विलो कर मक्खन बना के उसका घृत निकाल 
कर शीशी में भर ले | 


प्रति दिन प्रातः काल यह Ta ६ माशा ऊंटनी के दूध 


आध सेर में डाळ कर मिश्री इच्छानुसार मिला कर पी लिया 
करें, और रात को सोते समय इन्द्रिय पर इसी ga की मालिश 
भी नियमानुसार किया करें । नहाना धोना वर्जित नहीं दै, किन्तु 
"` `को ठण्ड़ पानी से न भीगने दिया करें, अर्थात्‌ खूब मजूबूत 
ळंगोट बांध कर स्त्राव किया करें | उस्तरा दुखेर तीसरे दमि 
जरूर इस्तेभाळ किस्म करे ३ सप्ताह में जरूर लाभ पहुंचेग। | 
दस्त आ रहे हों>--तों आध सेर बकरी के कच्च दूध में 

लोहे का २ खर वळुन का वाट ८ बार aH में अंगारा सा करके 
बुझा कर पिलाने से बंद हो जायंगे | 
__ ईंट और पत्थर खे aaa हुआ भी इसी तरह काबिज 
हो जाता है । 

दूध के साथ निम्नलिखित चूण खाने से दर प्रकार के 
द्रुत ag हो ज्ञाते E 

HAGA चूना, पत्थर का कोयला, REET, गिले अरमनी, 
गुलनार, प्रत्येक २-२ तोळा wa चंदन चूर्ण, AARAA 
प्रत्येक १७ माझ्या, भंग पत्र, गोंद बबूल प्रत्येक 4 माद्या, अफीम 
१ मादा, खबसे पहिळे अफीम और चूना को Are करें, चूना 
फौरन अफीम को खा जायगा, फिर बाकी औषधियां डाल कर 
चूण बनायें और २--२ माशा की पुड़िया बना लँ ४--४ घण्टे बाद 
१ पुडिया पाव भर दूध से खिळाया करें । 

सोज़ाक--ब्करी या गधी के पाव भर दूध को डेढ़ पाव 
पानी और ५ तोळा aaa चन्दन मिला कर प्रातःकाल और 
दोपहर को और शाम को दिन में दो तीन बार (इतना दी 
प्रतिवार ) a, और दूध प्रतिवार कच्चा aay ही लिया करें, तो 
ज़लन इत्यादि सब दूर हो जाती है. और नया सोज्ञाक दूर हो 
जाता हे | । 
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पुराना सोजञाक ( ete) हो तो दूध में -२माशा चन्दन . 
तल, और १ माश्या as चीनी का तैल डाला करें और उसके साथ 
६ रत्ती बहु भस्म # ख( लिया करे, १०--१२ . दिन में पूरा आराम 
आ जायगा | 

Tala रक्षक--जिन स्त्रियों को गर्भपात हो जाता हो 
उनको प्रति दिन प्रातःकाल गोदुग्ध के साथ निन्नलिखित दो 
गोलियां खिलाया करें दूध ताजा २ कच्चा ही दें, और उसमे 
देशी खांड इच्छानुसार मिलाया करें ga का वजन Ras 
छरांक का होना चाहिए | गर्भ के तीसरे मास से आरस्भ करे; 
ओर बच्चे के पेदा होने तक देते जाव | 

गोली का योग यह हे--अह्मदण्डी, गोरखमुण्डी, नागकेशर, 
प्रत्येक २० तोला MARI पुष्य, कपास के फूल प्रत्येक द--६ 
तोळा, रूमी ALAM, गोंद ढाक, द्रोनज, अकरवी प्रत्येक १--१ 
तोला सब को कूद कर कपड़े से छान कर तुरूखी के हरे 
पत्तो का रस निकाल कर दस दिन तक खरल करके जंगली बेर 
बराबर गोलियां बनायें। गोलियां छाया में सुखा कर शीशी में 
सावधानी से रख Sl मादक वस्तुये, मैथुन ओर ate भोजन 
से. परददेज़ रदे । , 

-शुक्रमेह व-स्वप्तदोष--मेंस के आध सेर कच्चे दूध में नित्य 
NERS ४ तोला शबेत .शुलाब मिलाकर ७ माशा काहू फांक 
कर ऊपर से दूध पी लिया करें, २१ दिन में रोग दूर हो जायगा । 

वा बसे ही दूध के aa प्रतिदिन बहुकळी का चूगे 
६--७ माशा फांक ले तब भी घातु क्षीणता व स्वप्नदोष को 
शिकायत दूर हो जाती है किन्तु बहुफली की फलियों का दी 
FA होना TÈT | 


* qag भस्म इस प्रकार चनाथ th दा ताळा AF क 
डअन्ना २ भर बाराक आर पतले पत्र वनाय आर आध खर 
बवूल पत्र का कल्क बना कर दो बड़े २ ऊपलां के बीच वह 
कडक और बहू भस्म के पत्र रख कर ऊपर नीचे २० सेर ऊपले 
रख कर अग्नि दें, बस भस्म तेय्यार È | 
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स्त्रियों का प्रदर रोग--इसके लि प्रतिदिन रात को. सोते . 
समय निम्न लिखित चूर्ण ५ माशा गर्म दूध के साथ खिलाया 
करें, दूध भैल या गाय का आध सेर तक हो, और आवश्यकता: 
बुसार मिश्री भी उसमें मिलाया करे । 

चूणे का योग--अस्गन्ध नागोरी, हंसराज, गोंद ढाक, 
प्रत्येक २ तोळा, तोदरी छुखे ३ तोळा, बारीक करके २१ तोला 


nN 


मिस्जी भिला लिया करे। 


व्‌ X 
दूध की वस्तुएं 
(१) दूध का मकलन 
मक्खन बनाने के बहुत तरीके हें | हमरे देश में प्रायः यह 


रिवाज़ है कि दूध गमे करके जमा कर दही बना दिया जाता 

तत्पश्चात्‌ दही को sinc सक्खन निकाल लेते हैं, य$ तरीका 
हिन्दुस्तान के लिए बहुत उपयुक्त दै कारण यह दै कि एक तो इसतरहद 
मक्खन ज्यादा निकलूता है, दूलरे ददी छाछ और फोक इत्यादि 


काम में आ जाते हैं और हमारी पाकशालाआं भ॑ ये तीनों चीज 

कई प्रकार की भाजियों और तरकारियां के काम आती हैं । 
योरोप निवासी लोग इख तरीके खे काम नहीं लेते कारण 

यह है कि यह उनकी अवस्था के अनुकूल नहीं, क्योकि वे 


दही छाछ इत्यादि तो खाते ही नहीं थे ( अब रिवाज़ होने लगा. 

a ~ ~ he kas ` 

हे) इस लिऐ वे या तो कच्चे या अध कच्चे sas हुए दूध को 
~~ छे 


AS कर मक्खन निकाल लेते है | इल तरकीब खे. मक्खन 


A 


~ ` >> 
निकाल लेने के बाद दूध भी फिर खाने योग्य रहता है । कुछ 
कुछ चाय Heal में डाल दिया जाता है, कुछ खुद पीते या कुत्तो 


` A ` x A S NSS eS 

को तो जरूर पिला देते हैं य! नोकरों इत्यादि को दे देते l 
कच्चे दूध की अपेक्षा गमे किए हुए दूध में से मक्खन 
ज्यादा निकलता हे, किन्तु दोष इसमें यह हे कि गमे दूध मक्खन 


~ x 


निकाल लेने के बाद व्यवहार करने योग्य नहीं होता, केवल 
कुत्ता को पिछाने योग्य रइत! हे, लेकिन यदि कच्चे दूध से 
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मक्खन निकाला जाय तो यद्यपि मक्खन कम निकलता है, किन्तु 
दूध हर प्रकार से काम आ सकता है, पी भी सकते हे, ओर याय 
इत्यादि में तो भली भांति मिला सकते हैं | 

जो सञ्जन दूध को जोश देकर देशी तरीके से दही जमा 
कर मक्खन निकालना पसंद करते दें वह उबलते gT दूध में 
प्रति सर १ रत्ती फे Hara से केशर कइप्रीरी डाळ दिया करें 
तो मक्खन का रंग बहुत ही उम्द्रा दो जाता हे। 


` 


दही जमा कर सक्खन Aaga हो तो देशी रई 
(मथानी) खे ag कर ओर sez व सस्ती कोई कळ नहीं 
हो सकती | 

जिन दिनों में बहुत agi पड़ता हे उन दिनों gas के 
समय दही विलोते aaa थोड़ा गरम पानी डालना! चाहिए नहीं 
तो मक्खन कम ओर देर में निकलेगा । ऐसे ही जिन दिलों में 
गरमी ज्यादा पड़ती हे उन दिनों में कई वार ठण्डे पानी के छोटे 
देने पड़ते है । आज कल तो हर जगह ah मिल सकती है 
अतः यदि ah का पानी डाले तो मक्खन जम कर उम्दा 
निकलेगा | 

जिस ada में दही विलोया जाय उले न Raa देने की 
TA से पाओं के तालुभों से न रोकना चाहिए, क्योकि ताछुओं 
की गरमी से मक्खन पिघल जाता है, अतः इस वतन को जमा 
कर रखने के लिए एक लकड़ी की asi बतवाई जाय, Har 
कि बहुधा जमीदारा के घरों में इस मतलब के लिए होती है। 
सख्त गरमियाँ में AT वक्त वर्तन को ठण्डे पानी झे अन्दर 
रखने ओर बरफ का पानी या बरफ के ठुकड़े विलोने के aaa 
में डालने की आवश्यकता प्रतीत होती हे ताकि मकखन आसानी 
से बंध जावे | जब बफ नहीं मिळती तो रात के रकखे हुए सुराही 
या घड़े का ठण्डा पानी डालते हें । मक्खन ARISA के बाइ sa 


ND “nN 


ठण्डे प(जी से घोकर और स(फ करके किली बहुत ही साफ ततेन 


bad नी D, 
में पानी भर कर डाळ देना चाद्विप } 
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यदि मक्खन को अधिक दिनों तक रखना अभिप्रेत हो तो 
खूब साफ करने के बाद्‌ उसमे तिस्र १ तोला देखी या लाहोरी 
नमक मिलावें । ऐसे मक्खन को रोज़ाना खुबह को ठण्डे पानी 
से धोना चाहिए, ओर नमक मिलाना है तो हाथ से न मिलायें 
बल्कि केवल दयार की लकड़ी या बांस के चिमच और लोहे की 
चौड़ी छड़ी से यहद काम छे। जाड़े के दिनों में एक ही वार नमक 
मिला कर मक्खन को चीनी या शीशे के वन में या डवलटीन 
के बक्ख में बंद xk तो दो मास तक asa नहीं पाता । 
मक्खन बनाने की एक ओर तरकीब भौ पुस्तकों में पढ़ी 
ती है प्रायः यूरोपियन लोग काम में लाते हैं वह यह हैं 
कि दूध को चोड़ी गहरी ओर फेली हुई तशतरियों में भर कर 
कमरा म ASANCA पर बराबर २ रख देत g जाडा म॑ २६ घण्ट 
ओर गरसियों मे २३ घण्टे इसे रक्खा रहने देते हें । इतने समय 
में बालाई ऊपर आ। जाती है, और दूध नीचे बेड जाता हे लेकिन 
यह दूध कला कास का नह रहता बाज़ यह कहते हक दूध 
का तदतरियो में केवळ २१ घण्टे रहने देते हें । इतने समय में 
जितनी वाळाई ऊपर आ जातं है, उसे उतार लेत हैं बाकी दूध 
ओर कामों मे आ जाता हे । वज़ह यह हे कि केवळ १२ घण्टे में 
दूध मे जिज़ाइयत बाकी रह जाती है। वालाई को उतार २ कर 
नित्य चीनी के बड़े coms या ATA में जमा करते जाते हे 
तीसरे चौथ दिन बिळो कर मक्खन निकाल लेते हें, ताज़ा बालाई 
का मक्खन जल्दी खट्टा हो जाता है । 


कच्चे दूध को यदि तस्तरियो में भर कर अलमारियों मे 
रखा जाय तो वालाई केम निकलेगी, और यदि उसे अच्छी तरद 
उबाल कर और तस्तरियों भें भर कर अलमारियों मे कमरे के 
अस्द्र VEG जावेगा तो बालाई ज्यादा निकलेगी । अलमारियां 


चन्द्‌ न हो केवल ऊपर नीचे तख्ते हों और चारों तरफ से 

बिल्कुल खुली रडे । यद्द अलमारियां बहुत थोड़े दामों में मिल 

सकती हैं दाये बाथे दो 'खंडे तस्ते होते हें इन aT में ३-४ 
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ata डेढ़ २ दो दो फुट की दूरी पर ऊपर से नीचे तक Fat 
देते हैं । 


अमेरिका मे अधिकतया दूध की अलमारियों में रख कर 
बालाई निकाली जाती है । ओर उस बालाई ले मकखन तेयार 
किया जाता हे। दघ की तइतरियां अलमारियों में ऐसे कमरा 
के अंदर TE जाती हें के जिनकी हरारत ६० या ६२ दर्ज से 
' अधिक नहीं होती । इन agaital को ३६ घंटे रखने के वाद्‌ 
बालाई उतारी जाती Fl बालाई उतारने के वाद उसे ऐसे ही 
कमरों में जिनकी ६० से ६२ दर्ज तक हरारत हो २४ घण्डा तक 
रखते हैं । तत्पश्चात्‌ विलो कर उसका मक्खन बना लिया जाता 
है| यदि बालाई ज्यादा गम या ज्यादा GEL होती हे तो 
समय उसमें झाग उठने लगती हे इस दशा में फोरन ठ 
- के छीटे दिए जाते है । जाड़ें[ में जिन दिनों ज्यादा ठण्ड 
“विलोते समय जब देखते हैं कि मक्खन नहीं निकलता तो खूब 
“गमे पानी के छोटे देते हैं । 
यह बात छिपी न रहे कि वह ताज़ा बालाई जो कच्चे या 
'उबले हुए दूध से कळो के द्वारा निकाळी जातो है या दुघ को 
अलमारियों में रख कर उतार ली जाती हे, रंग रूप और स्वाद्‌ 
में उस बालाई की भांति नहीं होती जो कि दघ को कड़ाहियाँ में 
डाल कर ओर Fee पर रख कर धीमी आंच से पकाने खे उत- 
रती हया Wt के ada में दूध को घीमी ( ऊपलों की ) आंच 
पर ओटाने से निकलती हे। यह कलो और अलमारियों की 
बालाई ठीक ऐसी ही होती हे कि Hat गाढ़ा दूध या जेख दही 
में थोड़ा पानी डाळ कर गाढ़ा २ छान लिया जाय | इस पतली 
और ताजा बालाइ को यूरोपियन लोग स्टावरी' इत्यादि के साथ 
खांत हैं । 
जाड़ो में थोड़ी देर के बाद यही गाढ़ी होकर दही की तरह 
जम जाती हे । गरामियों में बफ इत्यादि से इसे जमा लिया जाता . 
है: ख्याल ऐसा किया जाता है कि भ।रतवषे के लोग इसे विल्कुल 
नापसंद्‌ करें, क्योंकि इस प्रकार को बालाई का स्वाद भी ऐसा 
होता इ कि जब तंक. अभ्यस्त: न॑ डोजाय अच्छा' Aa MAA 
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होता। adi बालाई तो केवळ मक्खन बनाने के काम की 
होती हे । हमारी रबड़ी विछायती यंत्रों क्री ताज़ा .बालाश से 
हज़ार दर्ज उत्तम ओर स्वादिष्ट होती -है | यह दूध को नर्म-आांच' 
पर गाढ़ा करने सर बनती है | न 

अगरेज़ो में बालाई अलग करने की छोटी बड़ी कळे अब 
बहुत अधिकता स वन गई हैं, इनमें कच्चा या उबाला हुआ दूध 
डाल दिया जाता है । कळ के पद्दिष को ,घुमाने से थोड़ी ही देर 
में बालाई अळग होकर एक ABH द्वारा AH तरफ :वरतन में 
गिरने लगती है | दूध दूसरी नलकी से दूसरी तरफ के पात्र [में 
गिरने लगता टे | ठण्डी हवा लगने या ठण्डी जगद में रखने से 
यह WBE और ज्यादा गाढ़ी होकर AI जाती है | इसी-बालाई 
को हाथ की रे! या कळ में बिलोने से फौरन मक्खन बन जाता 
है गोया यही बाळाई सकलन के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
इस दूध से दही जम सकता हे, क्योंकि इसमें अभी कुछ गिज्ञा- 
ईयत होती हे इसलिए गर्म करके पीने में भी कोई हानि नहीं | 


मक्खन का व्यवहार 

देखी तरीके से जो मक्खन दही से निकाला जाता है बह 
-ताज्ञा.२ मक्खन बहुत गुणकारी है । यह तमाम इन्द्रियों को 
शक्ति प्रबळ करता हे | दूध पीने वाले seal, जवान स्त्री और 
पुरुषों और बूढ़े आदमियों. सब के लिए एक उत्तम बस्तु है| . 

दुग्ध पीने वाले बच्चों को ४ से ८ मासे aR AIRT T 
की मिश्री बारीक १ तोला लेकर और ANAT सिरच, छोटी 
इलायची के दाने बारीक TA मिला..कर चटाया कर, तो 
कमज़ोर, दुबळे पतले शरीर वाले बच्चे मोटे ताजे होजाते हैं। 
८ साल से १५ खाल तक की आयु के लड़को को «दूध पीने 
घाले बच्चों से guar और Agar तक इसी -तरक्रीव्र खे (खिलाय़ा 
wt | है ee 
जवान आदमी को यदि निरबेलता या धातु :क्षीणता इत्यादि 
की शिकायत हो तो हर रोज़ सुबह को २ तोला AFAR? तोला | 
"बादाम की मांगी, ३ तोळा दावह DEL सोडा सुत्त हु काय 
FERS ifsc "FETS (elt ‘co कविते ee 
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छोटी इलायंची के दाने ओर ९ चांदी पत्र ओर २ स्वर्णपत्र मिला 
कर चटनी सी बना करे खिला दिया करे। १५--२० दिन तक 
लगातार सेवन करावें, तो उनको बहुत कुछ लाम प्राप्त होंगे | 

बूढ़ों को भी मंकेखेन बहुत लाभ दायक हे, SRA काली 
fad, ala ओर नंमक मिला कर खाये ताकि पच जाया RT| 

` -शाही केश तेल 

सरदियों मे ताज़ा मकखन ३ तोला AMA ओर बड़ २ 
दो थाल चीनी या शीशे के लेकर एक थाल मे चोथा भाग मख्खन 
फेलाये ओर उसके ऊपर चमेली या मोतिया के ताजे Hs पक | 
पाव RSR । फिर एंक चोंथाई मकखन ors, फिर फूल, इसी 
प्रकार चार तह मक्खन की और चार ही फूलों की SAT कर 
ऊपर दूसरी थांळी उल्टी कर दें ओर ३ दिन के लिए मकान के 
भीतर रख दें | इसेके पश्चाल्‌ एंक बड़े खुले Wer मे आग Tae | 

ब उसकी दीवार ओर नांचे की जमीन अच्छी प्रकार तप जावे 
तो सब अग्नि बाहर निकाल दें ओर वहां उन थालो को रख दे | 
एक घण्टा पश्चात्‌ ऊपर Alas sais तो नीच वाली में तेल 
गा इसको छान ले | 

ध्यान के साथ ऊपर से छान ताकि फूलों का सब फुला 
ओर छाछ इत्यादि निकळ जावे | यह तेल बहुत उत्तम ओर 
मस्तिष्क पोष्टिक ओर बड़ा सुगन्धित होता हे । दूध में कइमीरी 
केशर मिला कर मक्खन लिया गया हो तो यह तेल रंगीन भी 
होगा और सिर पर लगाने से हर प्रकार स लाभदायक ओर 
रुचि कर साबित होगा | 


FA दूध का मक्खन 


- यह मक्खन गंभिणी स्त्रयो और gas खाँखी वाडा को | 
अति. लाभकारी है तथा तऐदिक ओर सिल के रोगियों के पैरों 
के awa की tad मालिश कर दें तो उनकी हराश्त खी 
कम हो जार्ती-हे।। : A 

स्त्रियो का दो dist मक्खन में दो तोला देशी खांड ओर 
ak nia aed) मिला फॉर प्राते. दिन खिलाने तो बंच्चां 


शक्षेत पैदा होगा | खुदक खांसी वालों को २ भाशा लहसंडियो 
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की चटनी, २मादा काकडासिंगी ओर १ तोला शीर खिशत मिछा .. 
कर दो या तीन तोला मक्खन खिलाया Hel जिनको नकसीर 
फूटती हो उनको २ तोळा सुरव्या azs के साथ दो या तीन 
तोला मक्खन खिंलायें । कान में दर्द हो तो सिरका वराबर मिला 
कर शीतोष्ण करके एक दिन में तीन चार बार कुछ बृं 
टपकार्‍या करे | 


EGI 


घृत खे aes गाय के दूध का दही जपा कर उलके 
निकाले सकलन से जो घो बताये wae. यह घी बिलकुल 
पाले रंग का होता है। बहुत sag स्वादु. खुञ्जवूदार ओर 
मतोरंखक होता है । 

गोत से बढ़कर अन्य किसी ag के दुस्थ का डी उत्तम 
नहीं होता । | 

भैस के दृध का घी श्वेत होता हे । घी AFRA क्रो गरम करने 
से बनता हे । उत्तम चूत बनाने मं केवळ आग देने का भेद होता 
हे। बार का इलाका जिसको पंजाबी (aati के निकलने से पूव ) 
जगली लोगो का इलाका कदा करते थे उत्तम घी के लिए 
प्रसिद्ध है । वहां की स्त्रियां जब मंक्खन को खूब गरम कर लेती 
हैं उस समय उसमे प्रति सर एक तोला के Raa से गंद्मका 
छान ( आरे की ad, छान बुरा) डालती è ओर वह जब भुन 
कर नीचे वेठ जाता है तब आग पर से उतार कर ठंडा करके 
कपड़े से छान कर ast के चिकने बरतनों में भर ळेती हें । पेखा 
घी २-३ खाल खराब नहीं हाता । 

दुकानदार लोभ धीमी आग पर aaa हैं क्योकि अगर 
आग अन्दजे से अधिक होज़ाव तो घृत जळ जाता है (कुछ न 
कुछ AIJA जळ कर कम हो जाता हैं) अगर अधिक उष्णता 
पहुचाई जावे तो उसकी रंगत लाळ सी दो ज्ञाती हे और स्वादू 
कड़वा सा दो जाता है | 
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s के वांद आग उठती. हे जो शनेः २ आप ही बैठ जाती है फिरं 
BP eh घीःमे सनसनाहट पेदा होती दे उस समय aa: २ चमचा 
Ram च दिए ताकि ऊपर रही झाग नीचे वेठ जावे बरतन के 
नीचे जो कुछ बेठ जावे उसको ora नहीं चाहिए । साफ 


| (१०८) 
i b 4 ¢ 2» 
IN सब से अच्छी विधि यह हे कि नरम आग पर किसी 
a h शो खुळे. (कड़ाही इत्यादि) बरतन में घी को पिघलावे | कुछ देर 
3 ) 


-. | घो को दूसरे aaa मे आहिस्ता से उलट देना चाहिये | 
` Í no è m A 
i अगर घी के सम्बन्ध में यह aria हो कि वह देर त$ 
| रक्खा रहा है संभव है खराब हो गया हो अथवा यदि बाजार या 
$E 


ह| किसी' जगः से मोल लिया जावे और Tak उत्तम होने में संदेह 
a हो तो de अच्छा हें कि उसे मंध्यम अशि पर रख कर गरम कर 
En , लिया जावे। आग पर रखने से पूर्व उसमे एक कटोरा ga, 

zd | थोड़ा सा लवण, कुछ एंक लोंग और ५-७ खट्टे निंवू के पत्ते डाल 

| देने चाहिए इस विधि से एक पीपा (१८ सेर घी) घी का एला 
स्वोदिष्ट हो जौयंगा जला ताज़ा होता È | 


> wii a ~ 


पहाड़ लाग AAS क थला आर HT म घा डालत इ 
परन्तु .यह -अच्छा नहा, FIR FAN घा कड़वा भार वरवूदार 


हों जाता है घो हमेशा साफ Wat बरतनों मे डालना चाहिए | 


> 


घी क लिये सर्वात्तम पात्र चोनी हृया शाश क र H 


CN 


के चिकने फिर टीन के या कलई किए हुए तांबे पीत 5 के | 


घत A आह म 9 
 घुतकी ओषधियां 
प्राचान काळ क आय्य पुरुष आर आयुवादक गचाकत्क्षा 

जानने वाले मदात्मा ओर ऋषि सुनि तपस्वी इत्यादि ga 
मे'औषधियां पका कर प्रयोग मे लाय। करते थे | यह बहुत 
उपयागा साबत हात ह। वृतमान काळ क मनुष्य तथा यूनानी 
और डाक्टरी चिकित्सक बेल योग तो बनाना जानते ही नहीं । 
अतएव हम प्राचीन अ(युव(दक सस्कृत का प्रमाणत पुस्तका स 
चद्‌ योग अनुवाद करक पाठका क सामने उपस्थित करत ६ | 
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महानील Tt 

त्रिफळा, दारचीनी, aes, अजवायन, तुळसी, दन्ती, 
MASTA, हरएक ४ तोला लेकर बारीक करळे। फिर मोक, 
आक के फूल, वरना, जप्रांळगोर। की जड़, कुठ, चीता, दारू हल्दी, 
कटेरी छोटी तथा बड़ी, हर एक ६ तोला ले। सब औषधियों 
ऋ ६ खेर पानी AGRA | जब्र खेर भर पानी रह जवि तो उतार 
फर छाम कर उमे WC छा रस, दही, दूध ओर योमूत्र भाघ' 
आध सेर मिळावे, aara चिरायता, चीता, कुरंब, काली 
fata, बावची, via, नीळ, नीम के फूल, इर एक ६ तोला 
डाळें। जब आघा पानी रह जवि तो सेर भर ga डाळ कर 
Thal जब सब औषशियां जळ जावें तो घी को ala a भर 
Ol इन BAVA से सिद्ध किया हुआ घृत कुष्ट का नाश कर 
देता हे। इस घी को चुपड़ने खें कुष्ट के दाग भी दूर हो जाते हे 
ओर शारीर की रंगत BR हो जाती हें । यह मद्दॉमील' घृत 
भगंदर, कृमि रोग और अश का भी दूर कर दता E | 


नील Ia 

काकमाच, HVAT, कुटकी हर पंक २० तोला, त्रिफली 
(axe agyi आमला ) ६ तोला | इन चारों को ६ सेर पांनीं में 
यव कूट कर THA | THA GAT दो भाग खे (सार डाल दें आर 
नीचे धीमी अञ्चि cee । जब पानी आधा रह जवे तो उत्तभ 
इन्द्र यव, अजवायन, GU, दारचीनी, दारहल्दी, AASTA, 
इंसंपदी, जमाळगोटा की जड़, वांची, मोलसरी, कंटेरी हर एक 
 ६तोला पानी में घोट कर दूध बन। कर मिलचे ओर सेर भेर 
Ja डाळ कर इतना THia कि केवळ घी रह जावे | इल घी के सवन 
से दोष और धातुओं तक पहुंचा हुआ कुष्ट दूर हो जात! हे ओर 
मने से त्वचा का कुष्ट दूर हो जाता दै। यद नील Ta मनुष्यं के 


x R SN in ` A” 
असाध्य कुशा A भा दृटा दृता 6 | 
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अश्वताक्षय घृत 
ऊंगा के बीज, सरल के बीज हर दो शोतिया और मको 
को गोमूत्र में पीस ळे | फिर चार गुना गोसूत ओर आध सेर घी 
डाल कर धीमी आग पर रक्खें | जब गोमूत्र ओर ओ।ष'ियां जल 
जावे तो यह घृत तैयार है । छानकर शीशी में भरु Sl यह घृत सब 
विषों के लिए रामबान है। खाने मे ओर मालिश करने में काम 
आता हे। सुश्रत ऋषि मद्दाराज ने. बहुव स्तुति की हे ग्रहां तक 


~ € A 


कि उनके naga छल घी से aaa सुरी भी जीवित 


हो जाता हैं | 
महाविक्‍्त TA 


alas, असळतास, अतीस, war, Hear, गिळोय, 
त्रिफळा, wis, नीम, खिरायता, जवांघा, चासमान, MA, 
चन्दन, WAG, हल्दी, पीपल, इन्द्रायण, मरोड़ फळी, खतावर, 
सिरस, इन्द्र जो, AGA, बच, सुलेठी, चरायता, MU कन्द, 
सब औषधियां दो दो तोळा, घृत सब ओषधियों ले चार शुना, 
घृत से डुगुना आमले का रख, AAS के रस से चार गुना 
पानी लेकर सब को मिळा कर भाम पर पक्राबे | यह महातिकत 
घृत È जो कुष्ट, विषमज्वर, रक्तपित्त, हद रोग, उन्माद, अपस्मार, 
गुल्मरोग, पिड़िका, प्रदर, गलगंड, गंडमाला, JATI पाण्ड रोग, 
Aa, नपुंसकता, खुजली, पामा इत्यादि कई रोगों को दूर 


करता है | 


त्रिफळा, Wis, मीम, agar, कुटकी, NAAT, Taam, 
पित्तपापड़ा, सब औषपाथियां ८-८ तोला लेकर साढ़े बारह सेर 
पानी में पक्रावें | जब चोथा भाग रह जावे तो क्थ को छान कर 
पृथक HLS, फिर AAA, मोथा, इन्द्र यव, चन्दन, चिरायता, 
पीपल हर एक २-२ तोळा लकर atin पीस & और उपरोक्त 
काढे में ३ पाव घी aka डाल दें और पक्रावें | ग्रह तिक्त ga 
तय्यार दै | कुष्ट विषम ज्वर, नपुलकता को दूर करता हे | 
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भिलांवा, बेळगिरी, as पीपल, पिपला मूल, कुंजा, 
विसखपर। (ais) चीता, Gis, ass, बरना, पोहकर मूल, 
दन्ती, हरड़, हर एक आध सेर, और जो, बेर, कुलथी हर एक 
३-३ पाव लेकर साढ़े बारह सेर पानी डाल कर आग पर 
UG | जव एक चौथाई रह जांच आग पर से उतार कर उसमे 
बच, Hala, कासीला, भारंगी, sgia, गजपीपल और बाय- 
बिडङ्ग हरएक दो तोला डाल कर ओर ३ पाव घृत डाल कर 
पकावे | 

यह घृत प्रमे, शोथ, कुष्ट, Wea रोग, उदर रोग, अशे 


रोग, gian Gata, ओर पीड़िकाओं को दूर करता है। 


षृटपल दवत 


पीपल, पिपलामूछ, चीता, अद्रक, जवाखार ओर संधा 
लवण हर एक ४ तोला लेकरे ३पाव घत ओर ३ पाव दूध मे 
पकावे । इसे धटडपल ga कहते हें । यह छदी, मन्दाग्नि, गुल्म 
रोग, उद्र रोग, उदावते, Wa, कास श्वास, प्रतिश्याय, वात 
और विषम ज्वर को दूर करता है । 


करंजादि Fa 

SHA के पत्ते ओर ताजे कच्चे फल, AAS! के पत्ते, पटोल, 
नीम के पत्ते, महुआ, दोनों हल्दी, कुटकी, प्रियंगु, Hal की जडू, 
जबचेत की छाल, uals, सन्वल, aa, कंवल, Gita’, नसोत 
हर एक १ तोला, आठ शुना पानी से. उबाल कर जब चौथा भाग 
रह जावे मल छान कर ३ पाव घृत में पकावें | यह करंजादि ga 
नाड़ी a को शुद्ध करता है ओर नवीन ब्रणों के लिए बड़ा 
उपयोगी है । घाव जो खराब हो गए हो, जिनको किसी प्रकार से 
आराम न. आता हा ओर जो वड भयानक हों Ta सब. त्रण 
( जखम) इस घृत से शीध्र-अंच्छे हो जातेदँ। `” 
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व्यंगादि नाशक Td 


लाख, ळोध, दोनों हल्दी, . मन्सिल, हड़ताल तबकी, नाग- 
केसर, कुठ, बरना, We, मजीठ, वच, फिटकरी, पतंग, गोरोचन, 
सुरमा, चोक की छाल, बड़ के खट्टे पत्ते, अगर, पदमाख, Has 
का गुदा, रक्त चदन, श्वेत चन्दन, पारह दूध से पिसा हुआ, 
काकोली आदि वर्ग, मेदा, महामेदा, घी, दूध ओर दुग्धज वृक्षा 
का काढ़ा लेकर सब को मिला ले ओर पूवे सहश आग पर TRIA 

इस घृत को मुख पर Awa के लिए इस्तेमाल करें | सुख 
की छाइयां, कील; फिन्लियां, पित्त दूर हो जाते हें । gagi 
कंबल की तरह सुन्दर निकल आता है। यह ga Hy के लिए 
भी हितकारक है | 


अजेहय Ad 


मुलेठी, तगर, कुठ, भद्रदारु, EÙ, GAT, पळवा, AIN- 
क्रेसर, उत्पल, मिश्री, बायबिडङ्ग, सन्दळ, तेजपात, परशू, 
ध्यासक, दोनों हल्दी, दोनों कड़ी, दोनों सारिवाशाल, परणी, 
सुहागा लेकर सब एक बरावर अधकूट कर उनले TITA 
पानी मिला कर पक्रावे। जब औषधियों के बराबर पानी रह 
जावे, तो आधी मात्रा के सम(न A (st कर TH । इस घी-को 
AAA घृत Hat हें । यह तीज्ञा प्रकर के विषो को दूर करता 
Zl हर ata के ब्रिष.पर,बिज्ञग्न पाता हे. । 


ERV दत 


amass, ng दन्त्री, भद्भदारु, हरेणू , तली सपत्र," 

मजीठ, केसर, उत्पल, .पदमाख, अनार, मालती के पुष्प, हल्दी, 

दोनों सारिवा, शालपरणी, सुष्क्रपरणी, परेंगू, तगर, कुठ, दोनों 

'कटेरी, एलवा, चन्दन तथा इन्द्रायण से सिद्ध किया हुआ ya 

कल्यान घृत कहलाता हे। दर एक दवाई क्रो पाचा ७ तोळा, 

“:क्रानी ३१० खेर, PGR ,लेर,। जब wa आग :पर;तीत भाग ज़ल 
जावे तब घी डाले, ऱ्य ,घी.:.अपस्सार NTS - रोम, श्वास, 
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mae, जवर, खांसी इत्यादि सब रोगों को दूर करता है तथा 
`A `A A . A, A 
शोथ रोगी, न्यून ऋतु वालो ओर वांझ खरी के लिए भी उपयोगी है। 


कल्यानक बत 


बायाविडङ्ग, त्रिफला, मोथा, मजीठ, अनार, कंवळ, ag, 
इलायची, Tal, चन्दन, देवदार, AAAS, दोनों हृढ्दी, पृष्ट 
परणी, सारिवा, उत्पल सारिवा, हरेणुका, als, दन्ती, बच, 
तालीशपत्र, HAC ओर मालती के Fal को गाय वा बकरी 
के दुग्ध में इस विधि खे शुद्ध करें औषधियां वायाबिडं ग इत्यादि 
द्र एक ८ तोळा, घी खेर भर, गोदुग्ध २ सेर बकरी का दूध 
२ सेर, पानी ४ सेर । यह घी विष्म ज्वर, खांली, दमा, गुल्म, 
उन्माद और उदर दोष, इत्यादि को दूर करत! है मङ्गलकारक 
ओर उत्तम हे । दरिद्रता गुह, राक्षस अद्निमांद्य, alr आदि दोषों 
को दूर करता हे | 


पंचादकादि घत 


गो का सूत्र, दूध, धी, गोबर का रख ओर दह्दी हर एक 
२० तोला इसी प्रकार भेड़ की पांचों चीजे ( मूत्र, दूध, घी, गोबर 
का रख, दही ), बकरी की पांचों चीजे, ओर भेस की पांचा 
चीज, ऊंटनी की चार चीज़ (मूत्र, दूध, दही, घी), त्रिफला, 
खस, अमलताख, कुटकी, अती, सतावर, सप्तपरण, गिलो, दोनों 
हल्दी, चीता, Als, मोख।, पटोल, नीम, बालछंडू, चरायता, 
बच, AWA, पदमाख; कंवल, दोनों सारिवा, मुलेठी, चब, 
रक्त चन्दन, जवांसा, पित्तपापड़ा, तरायमाण, अडू ला, रासना, 
केशर, मंज्ञीठ, पीपल तथा साठ । यइ सब ओषधियां ६-६ 
तोला और आमला का रख १॥ सेर | ओषधियों को अध कूट 
कर ६ गुना पानी डाल दें ओर aaa फिर आमला का.रस 
डाल कर पंकावे फिर दर ऊपर वर्णित पशु की पांच चीजे 
और ऊंटनी की चार चीज़ ASA और धीमी २ आंग पर 
Tha जब सब ANA जळ जावें और केवळ घी रद जावे 
Taal निक्नलिखित रोगां में प्रयुक्त करे | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


( ११४) 


परिसपे ज्वर, gm, गुल्म, कुष्ट, पाण्डव रोग, Tet, 
और मन्दाझि रोगों को दूर करता हे। कफ, शोथ, ÉN, 
अगशोषण, कामळा, ÅSAS रोगों को भी जड़ से डखाड़ता है। 
अवस्थानुसार खिल!ने ओर मालिश करने के काम में लाया जा 


सकता है | 
चित्रकादि za 

चीता, diz, अजवायन, Gor लवण, Sa पत्ती, चव, 
अनार. AHA, पिपळामूळ, जीरा, ह।उवेर, धन्यां सब ओष- 
धियां ४-४ तोला, ददी, कांजी, बेरों का रख, मूळी का रस हर 
एक २० तोला, घी पचास तोळा | saa सब औषधियों को यव 
कूट कर% चार गुना पाना भें पकावे। जव पानी शुष्क होजावे 
ता दृढी ay डाळ ६ सव के पश्चत्‌ घी डाल कर waa 
यह घृत वात गुल्म को तत्काल दूर करता हे! ओर मन्दाथ़े, 
दुबछापन, अफारा, और रूल को भी सूळ ले नाश कर देता है। 


हण्वाद Ud 


हीग, काल! SAN, जरा, विट लवण, अतारदाना, अजमूर, 
TERIS, अजवायन, GMs, JAT, NIFT. जवाखार, 
चीता, AQ, बच, Aa, इलायची, तुलसी, हर एक दो 
तोला, दही ७२ तोळा, घी तीन पाव सब को THI कर घूत 
बताल | यह घृत गुल्म रोगियों के शूळ ओर ART को दूर 


करता È | 
वाधक Ad 


विट लवण, अनारदानों, Gar wan, चीता, HAHA, 
जोरा, दग, काळा SAIN, जवाखार, कुठ, इमली, ANSAT, 
बजूर का रस, हर एक चार तोळा दही सेर भर घी ३ पाव | 
विधि adi हे | गुल्म, Hal ओर शूळ को लाभदायक है | 


रसानाद घत 


लद्दसन का रल, TAS का रस, मदिरा ( शराव ), कांजी, 


दृढी का पानी, मूळी क। रल, CTH सेए भए। AS, अजव यन, 
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Wh, अनारदाना, TA अमल, चब, Gar लवण, हींग, sae 
बेत, जीरा, अजमूद, द्र एक ६ तोळा घी सेर भर | प्रथम सब 
औषधियों को अध कूट कर ढुगुने पानी में पकावे | फिर पांचों 
रस ओर शाराव डाले ओर धीमी आग पर रक्खे | जब रस 
जैसा रह जावे घी डाल कर वकावे | यह घा गुल्म, ग्रहणी, अघे, 
श्वास, उन्माद, कुष्ट, ज्वर, खांसी, सगि, मन्दा, शूल और वात 
रोगों को दूर करता है । 


क्षयहर ad 
यु वालछड़, च!वडिङ्ग, wa, त्रिफळा, चीता, दुगुना दूध 
ओर चार शुना थानों, घी ओषधियों के वरावर। यह घृत वेर के 
बराबर रोज़ खाने से zara खांली, दोतों रोगों को दूर करता दै 
तथा रक्ताशय, ASH, WEA, शोच का फट जाना, AC AAC 
रोग भी दूर होते 


हिक्केनाशक घत 
कृष्ण SAT, जवाखार, कुटकी, Als, अजवायन, चीता, 
बच, हरडू, वावडिंग हर एक ६ तोला | सब्र को अध कूट करके 
पानी ३ सेर डाळ कर धीमी अझि पर पडावे । फिर आध सेर 
घी डाल कर जलावे। यह घृत श्वास रोग और हिचकी को दूर 
करता दवै । 


FATA चिकित्सा सागर में घृत के 
यह्‌ प्रयोग लिखे हैं 


cag घी खाने के काम और पुराना घी औषधियाँ के 
काम मे आता है । 

२-१० वषे का घृत पुराना कहा जाता है| इसमें अति 
तीब्र वा तीक्ष्ण सुगान्घ होती है । ga जितना अधिक पुराना 
हो उतना ही अधिक गुणकारी हो जाता है। 

- --३--१०० से..१००० बार. तक ठण्डे पानी से चोया Tat 
घूत कई रोगों को दूर करता दे! संशोधित FI सुत्‌ व। झग 
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की तरह मुलायस हो जाता है। यह घृत ठण्डा और मुलायम 
करन घाला है । नाड़ी पीड़ा, किसी अंग का अनुभव रहित हो 
जाना, मस्तिष्क पीड़ा, दमा, गठिया, अङ्गो का अकड़ जाना, हाथ 
पांव वा शरीर की जलन, नेत्र रोग इत्यादि में बहुत काम आता है। 
४-ज्वर की अधिकता भें गरमी को कम करने के लिए 
धोया हुआ घृत शरीर पर मलना TIT | 
५-पुराने घृत में हींग मिला कर सुघाने से चोथिया ज्वर 
दूर होता È | 
 क-पुरानेघो मे हींग ओर संघा लवण मिला कर सुघाने 
से उवर दूर हो जाता È | 
७--मोठ की नुगदी से तय्यार किया cai ga संग्रहणी, 
पाण्डुरोग, Hat, खांसी, और उव: को दूर करता है | 
८-घी ओर दूध मिला कर farm खे 
बिष दूर हो जाता है | 
९-रक्त पित्त दूर करने के लिए सो वार gat gar घृत 
मस्तक पर लेप करना चाहिए | 
१०-छुत ओर गो के गोवर के रस को मिला कर पिलाने 
' से रक्त पित्त दूर होता है | 
११--शीतोष्ण ga पिळ।ने से हिचकी बन्द हो जातो हे । 
१२--आहार के पश्चात्‌ घृत में काली मिच का चूण मिला 
कर पिलाने स स्वर ठीक होता हे । 
१३ जीरा या धनियां की gs से शुद्ध किया छुआ ga 
प्रयोग मे लाने से बमन, अरुचि वा मन्दाग्नि दूर होती हे | 
१४-पेठा का पानी १८ भाग, Ya एक भाग मिला कर 
सिद्ध करने से पित्तज रोग दूर होत हैं । 
o o BaRa ओर गोखरु के क्वाथ वा पुठ से शुद्ध किया 
हुआ घृत मूत्र पीड़ा वा शुक्र रोगों को दूर करता दे | 
` ` १६-पलाशखार से सिद्ध किया हुआ घृत रक्त गुल्म को 


र करता È | 
ee Weng Haar san मिलाकेरु पीने वा लेप करने 


से aie Pinder दुर्होतोदे| 7 77 000 
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१८ Fa, संघा लवण, पानी, तीना मिलाकर लेप करने 
से शीत पित्त दूर होता है । 

१९--घी में संघा लवण faa कर शीतोष्ण करके मालिश 
करने से शीत पित्त दूर होता हे | 

२०--१०० बार घोया हुआ घृत नित्य प्रति लगाने से 
Rai दूर होता हे । 

२१--धोया हुआ ga सिर ददे में प्रति दिन लगान। चाहिये। 

२--रख ATA ४ भाग, Ta एक भाग मिला कर सिद्ध 

किया हुआ घी प्रयोग करन स रक्त पित्त दूर होता ६ । 


२३--केवळ परोल या परोल वा सांठ से सिद्ध किया हुआ 
घृत इस्तेमाल करने से वातज पित्तज रोग नाश ala g | 

२४-शतावरी की gs से लिद्ध किया हुआ घृत सवन 
करने से अम्ल पिच ओर वातज fran रोग तथ रक्त पित्त, 
तृष्णाधिक्य, Hl, दमा, जलन, दूर होते E | 

२५-णधी के सूघने से ददं शकीका ( आधासीसी ) दूर 
होता दे । 

२६--ज्वरे में कफ दोष दूर होते हैं पर १२ बजे रात्रि के 
पश्चात्‌ सेबन करना चाहिए । 

७--घी में संघा लवण मिलाकर पीने से वातज वमन 
दूर द्वाती हे। 
rs RS 


२८--दूध वा घी मिला कर isi 


` 

a 
= A a LA ` 
२९--सांठ का gol आर RA स ag 
दूर होती 


३०--चार भाग कांजी के पानी और ais के. कलक 
से सिद्ध किया हुआ घी प्रयोग करने से वात और मन्दाग्नि 
द्र होते al छह १ bes het Ba 


१--पीपल के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ Ga सेवन करने 
A शूळ दूर होता हे | om T 
aio 3२--डंत्तम FE ५० तोला, MAT लवण ८- तोला, घी 
“एक सेर-पानी ४ सेर मिला कर प्रकांचे | जब, के बळ-घी, रह: जावे 
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| i, तो छान कर प्रयोग में लाने से दमा, वायुगोला, हृदय रोग, 
| 7 A वातज रोग दूर होते हैं। 
कं || ३३-चबृक्ष अजुन (कोह) की पुठी ओर रस से सिद्ध 


किया हुआ घी प्रयोग मे लाने से समस्त हृद रोग दूर होते हैं । 
३३-धी एक सेर, gA चितरा ale, गोमूत्र २ सेर, . 
जल ४ सर भिला कर पिळावे केवळ घी रह जावे तो उतार कर 


` 


कर जवाखार मिला कर प्रयोग A लाने से समस्त उद्र रोग 


of fi दूर होते हैं । 

a । ३५--घी को २१ बार धोकर मालिश करने से भिड़ और 
। ही; मक्खी का विष दूर होता है | 

iH Q 

y W” मलाई का मक्खन 

i [A ४-५ सर दूध उवाळ कर Als या तस्तरी आदि खुले वतनों 


‘SS 


में भरकर रात को अलमारियों में रकखें, सुबह को TAH ऊपर से 
तमाम मलाई उतार कर एक बड़े Ye वाळी खूब बड़ी बोतल में 
डाल कर खूब मजबूत काके लगादें ओर अच्छी तरह दोनों हाथों 
से हिलाते wa तो २० मिनट में मक्खन ARS आयेगा। यह 
मक्खन AZA Ei दळदायक और आल्हाद्कारी होता है | 
दूध पीने वाले बच्चों को मिशरी मिला कर चटाये तो शीघ्र 
ही बोलने लगते हैं ॥ जो ळग तुतला कर बोछते हो, वे प्रति दि 
मलाई का मक्खन २ या ३ तोला, और wWithaga ११ तोला 
मिला कर खाये तो एक माल में उनका तुतलापत दूर होजायगा | 
ga और मक्खन के विषय मे इतना लिखने के अनन्तर 
. अब इम निघंडु मे जो कुछ लिखा हे पाठकों के लाभाथ यहां 
Baya करते Ë | 


मक्खन का वर्णन 


IGS ह मक्खन ठण्डा, ताजा, रग का सुन्दर करन वाला 

NER, मीठा, बीर्य को बढ़ाने वाला हे। भारी, वात रोगों का 

MUR, कफ कारक, रुचिकारक, अंवेयेवो की पीड़ा कं नादाक, 
` क्रान्तिं व कासे नाशक, gaz, ade को मोठा करने बाला, 
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~ N = ` 


तथा दष्टियाष्टिक है ओर तमाम दोषों के दुखो को दूर कर 
सकता È | 


> ~ A ~ 

पक स्थान पर ओर लिखा हे कि यह वात पित्त का 

~ ~ 
नाशक हे | पित्त को अपने ठण्डक के कारण ओर वात को 
अपनी auaa खे दूर करता है । और नत्र रोगों, क्षयी Pawar 
bad A A ` A ~~ 
में बहुत ही लाभदायक है और बच्चों ओर बूढ़ों के लिये 
हितकारी है । 

अ = ` A अ A aA IMS 

तः डाकटरों ने भी अब क्षय की कम्जोरी शुरू होने 
पर इलको देना आरस्भ्र कर दिया हवै । 


हरीत साहिता में इसके अनन्तर ag भी लिखा हे कि 
मक्खन हृदय को प्रसन्न करन वाला और दीपन ( भूख बढ़ाने 
वाला ) हे । ( उष्ण प्रकृति के) Seat को लाभदायक हे तथा 
छ़ोहा रोग के लिये भी awe हे। और संग्रहणी भ॑ भी हितकर हे। 
ववासीर को दूर करने वाला AZ तर, प्राणरक्ष क, WUT, 
गरिष्ट, रक्त पित्त ' नाक, सुड, शुदा इत्यादि से खून जाना) नाशक, 
स्मरण शक्ति को बढ़ने बाळा, वात वर्धक, ओर ओजकारीद्दै । 
उन्माद, शोथ ओर ज्वर को दूर करने वाला है । वीयं में लदे 
और रसविपाक में मधुर Flag बात स्मरण रखना चाहिये कि 
यह वात नाशक भी है और वात चर्धक दे । यह दोनों गुण इसमें 
विद्यमान हैं । जब सदी की मात्रा अधिक न बढ़ी हो, खुइक़ो की 
अधिकता हो, GA को दूर कर वात को शान्त करता दवै परन्तु 
जब सर्दी की मात्रा अधिक हो तो यह सर्दी को बढ़ा कर वात 
को वढ़ाता है | चिक्रित्सक को विचार कर लेना च.हिये कि 
वादी के दोनों अंधा भें ले Haar अधिक है, फिर sat के 
अनुसार कः न। चाहिये | 

युनानी पुस्त हो में मक्खन के यह गुण लिखे दै 

ag स्वादु और चिकना दोता दे, गर्मतर दवै ( कई इलको 
agat कहते हैं ) भूख को मारता हे । हमारा बिचार है CH शीत 
प्रते वालों को भूख को उद्दीप्त करता दै । इलका अधिक सेवन 
भी भूख को मारता है, sh गुरपाक और गरिष्ठ वेद्यक 
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पुस्तका में लिखा ही दै । शकर या नमक मिला कर खाने से 
इन दोषों का शामन होता दै | 


s 


मक्खन चित को कोमल करता हे और मादा को परिपक्क 
करता हे | शारीर को मोटा करता है और सुद्द खोलता È | 
आवाज़ को साफ करता हे ओर HHS की खराबी, गले की 
खुरखुरादट ओर BR खांली ओर वाह्य व अन्तरीय शोथ को 
लाभदायक दे, और मल को मूत्र द्वारा निकालता है | और 
शहद के साथ खाने से निमोनिया आदि को हितकर दे ओ 
शारीर पर मलने से त्वचा कोमल करता हे और विशेष कर 
शरीर का पोषण करता हे । इसी लिप ज्वर में नमक के साथ 
रगड़ कर शरीर पर मळते हे जिलसे कमजोरी दूर होती है, 
और ज्वर को भी लाभ पहुंचता दे। शक्कर व खशखाश के साथ 
खाने से बहुत मोटापा पैदा क़रता है | 


A 


हमार देश में प्रायः मक्खन दही जमा कर निझाळा जाता 

` x x Xa x 

È आगे इसका वणेन होगा, परन्तु भाव प्रकाश में दूध ले निकाले 
मक्खन के भी गुण लिख हें-- 

“दूध से निकाला हुआ मक्खन रष्टिपोष्टिक, रक्त पित्त 
awh, वीर्य बघेक, शरीर पोषक, अति Rata, as च गरिष्ट 
(काबिज) दे” 

अंब मक्खन के गुण पृथक पृथक लिखे जाते दे-- 


भैंस का मक्खन 


कुछ HAT, मधुर, सदे, चोय वर्धक, शारीर पौष्टिक व 
शुरुपाक हे और शरीर को मोटा करता È । 'भाव प्रकाश में 
~ A An A ` ~ A 
लिखा हे कि वात, कफ, वीये, मेद को बढ़ाता ओर दाद व क्लानित 


को दूर करता है। 


गाय का मक्खन 


alada, रंग निख।रने वाळा, शरीर पोषक; पाचन-शक्तिव द्धक 
और शुरुपाक È । वात पित्त, रक्त विकार, क्षय, TATA, अशी, 


ATA 


Debi EN दूर DETA बड se 
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~ a a ~ 
के समान है Acq को aga हितकर है । गाय; भस 
का मक्खन ताज़ा ही अच्छा होता हें | 


बकरी का मक्खन 


मधुर, कसला, TANAR, दीपन, शारीर पोष्टिक और 
सतत गुणकारी हे । तथा क्षय, खांसी, प्रमेह, शूल, खाज, नेत्र 
रोग, पांडुरोग, इवेत कुष्ट ओर शुट्प्र-नाशक हैं | 


भेड़ का मक्खन 


स्निग्ध ओर लघुपाक हे । गमे Peg पच जाने पर सदे 
होता है । गर्भाशय शूल, कफ, वात, शोथ, अशे, उदर रोग, और 
ania में परमोत्तम है परन्तु कमि उत्पादक èl अधिक 
खाने से ज्वर भी Gay हो जाता छे। जी मतलाता और कभी 
वमन भी हो जात! Si भोजन के लिए, पाचन शाक्ति बढ़ाने 
पर भी cara aa हो जासी हे तथा खाज होती है । 


CNN र 
altel का मक्खन 
HAS, कट, हळका | पाचन शक्ति को प्रवल करता है परन्तु 
काबिज हे। उदर कृमि, पित्त ऑर कफ को दूर करता द्वे तथा 


बादा 
घोडी का मक्खन 


` ८:_...* 
सला, तेज, गम, कफ व बात नाशक, आर TATA 


Q A x 
aedi का मक्खन 
हलका, पाचन शाक्ति वर्धक, हजम होने पर सदे; तथा 


N . 


` A ARN à 
डे फुली, को तेज़ करता हे। 


स्त्री का मक्खन 


हलका, VAR, तथा नेत्रा का हितकर & ! पाचन शाक्त 
वचक तथा समस्त ANT रागा का दूर करन वाला छ l 

नोट--ताज़ ओर वासी मक्खन क [नन भिन्न गुण भाव 
प्रकारा इस प्रकार रूख छ | 
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ताजा मक्खन 


सतत हितकारी हे। सदे, वीर्य वर्धक, शरीर पोष्टिक, 
संदीपन, रंग निखारने वाळा, संग्रहणी, - अधीगवात, वात पित्त, 
गुदा रोग, कुष्ट रोग खांसी तथा क्षय को दूर करता दे। 


पुराना मक्खन 


खारी, तीक्ष्ण; खट्टा, AMAA, गुरुपाऊ, कफ IAA 
ओर अरी व कुष्ट उत्पादक हे । 


aq 

घृत के गुण सुश्रुत मे यो लिखे दे-- 

“ga सौम्य, ala में ठण्डा, कोमल, मधुर, KATAT 
गुणकारी, किंचित गुरुतर होता है । छां कु, निद्रा, मळ, सूत्र, आदि 
वेगो के रोकने के रोगों, उन्माद, ATERT, शूळ, जीणे ज्वर, ART 
तथा वात पित्त रोग को दूर करता Li wach, स्मरण ule, 
बुद्धि, रंग रूप, आवाज, सोन्दर्य, ओज, तेज, आयु, वीर्यं ओर 
बल को बढ़ाने वाला S| अवस्था को स्थापन करने बाला a! 
aat को हितकर. पाप और दारिद्र नाशक है। Gat का रामन 
कत्ता हे, और राक्षस वाघा को दूर करता तथा कफ को बढ़ाता ÈI 

निघुट रत्नाकर में इसके अतिरिक्त az सुण भी लिखे हैः 
रस में ठण्डा, पाक में मधुर, स्निग्धता में श्रष्ठ, aig वर्धक, ओर 
जीवन रक्षक है । कंठ के लिए हितकर ओर आव'ज को साफ 
करन वाला है | भेदक, घाव को भरने वाला, शरीर को मोटा 
करने वाळा, पोष्टिक और वीर्य कारक है | बच्चों ओर बूढ़ों को 
हितकर तथा रसायन है । चोट लगने को क्षय, आग के फफोले, 
Aa और शस्त्र घाव के लिए गुणकारी है । निवेळता और 
दुर्बलता के लिए उपयोगी है । रक्त पित्त, वात पित्त, रक्त विकार, 
दाह, गर्भाशय रोग, कण रोग, ददर, दारो रोग, तथा शोथ 
नाशक है । साधारण वात ज्वर को भो हितकर है | परन्तु आमज 
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ज्वर मे विष तुल्य है। amas, दमा, खांसी, अर्जाणे जनितं 
ज्वर, संग्रहणी, मझा, WI, क्षय, ARAL, असमय वाल पकना 
ओर BRA इत्यादि इस से दूर होती हे । 

युनानो पुस्तका में घृत के संक्षित गुण इस प्रकार लिख Se 

‘ga को फ रखी में रोगन ज़? कहते हैं । स्वाद फी रां, 
gata उष्णतर हे । चित्त को नमे करता हे, शरीर कों मोटा 
करता हे और अवयवबों को पुष्ट करता दै, भेदक दे, AAT को 
साफ करता ओर छाती की घुरघुराहट को दूर करता है, 
गले की खुझ्की को लाभ पहुंचाता है ओर शुष्क कास को 
हितकारी हे | सनन को प्रसन्न करता दे ओर मस्तिष्क को 
चल देता है । विष दूर करता दै । आमाशय मे शिथळता 
पैदा करता है और भूख को मारता है पर इस दोष को दूर 
करते के लिये नमक ओर शहद इल का सशोधक दे” 

एक दो वाते वित्रारणी हैँ । वेचक में इसको कीय्य में 
उण्डा लिखा है परन्तु वात नाशक भी लिखा हे । वात नाशक 
TH तर वस्तु हो सकती है, अतः वैद्यक के अनुसार ga 
की तासीर गर्मी च सर्दी मे. समशीतोष्ण ओर तर ठहरती है 
परन्तु युनानी पुस्तकों में किचित्‌ wy माना È | 

वैद्यक में. aw नाशक ही fare |. निवेल़ता ag 
JAT, और Beet से दाइ उत्पन्न होता दै, इसको अवश्य यढ; 
दुर करगा । TA हा काख, श्वास, गले को खुरखुराहट - इत्यादि. 
Gaal व वात पित्त जनित दाह दूर होगे, कफज नहीं, क्‍योंकि 
साथ ही कफ पेदा करने बाला कहा है । 

इच्छा व शक्ति के अनुसार खाया हुआ घृत भोजन इच्छा 
को. बढ़ाता है, जठराझि को .तेज -करता दे, परन्तु अधिक खाने 
स आमाशयं को शिथिल आर भूखं.को कम करता. दे Ya क 
विशेष गुण मस्तिष्क को तर ब ताज़ा करना, ओर मस्तिष्क के. 
रोगो का दूर करना È LAN ज्वर.में Rant. ७ ..पस्न्तु avis, 


RE हर प्रकार कै ga के विशेष २ गुणे मोचे डिखे अते. ह~ 
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~ 
Weed 
गोघृत बुद्धि व स्मरण शक्ति वर्धक है, बलदायक हे ओर 
मेघा वर्धक है | रंग रूप निखारता है, त्रिदोषा के TIT को 
शान्त करता दें | मस्तिष्क व हृदय को पुष्ट करता हे ओर पाचन 
शक्ति ओर जठराझि का बढ़।ता Èl श्रम दारक है, पाक में मधुर 
होता है, daa को स्थिर रखता हे अमत तुल्य गुणकारी हे, 
ast को शक्ति देता है, dia को बढ़ाता हे, रसायन हे, विष 
नाइक है, सब gai ख श्रष्ठ हे ओर बड़े भाग्य खे मिलता है। 


भेस का घत i 


धय प्रदायक आर श्रए हे, रंग रूप निखारता हे, शारी! 
बल खूब बढ़ाता है, अश, aaz, अज्ीण और दाटमांय 
लिय हितकर ह, [चत्तप्ररन्नकारी आर सुखदाय 5 हे स्वा 
भा खूब होता हे, रक्त पित्त का दूर रखता हैं, ओर वात रोगों 
का नाश करता हे, गम कफ का दूर करता हे, परन्तु वेले कफ 
वधक हे, गुरु [र वायात्यादक च ठण्डा होता हे | 


बकरा का घृत 


पाचन शक्ति को बढ़ाता हे, इष्टि को हितकर हे, बल 
वर्धक हे तथा श्वास काल व क्षयी के लिये गुणकारी Ss) कफ व 
यक्ष्मा का नाश करता है, पाक में तीब्र है । स्मरण रहे कि यक्ष्प्रा 


या क्षत्री रोगी को बकरी का दूध पिलाना और बकरी के निकट 
रखना aga उपयोगी हे। | 


get को सस्कृत मं दधि, क्षीरज, MARTI, तकजन्म 

ब सामलक इत्यादि कहते हे! बिलक्षण बात हे कि सिंध में 
दही का दूध कहत. है, दोष. सब स्थानों पर दही ही कहा जाता 
है | कमीठकी मे मखारह ओर तेलंगी मे NÉT कहते हें । 
< «दुही अधिकतर हमार बड़े ५ दाहरा के वाज़ारों में ऐसे . 
ge का जमारया gat बिकता है कि जिसमें से मलाई या मकखन - 
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निकाल लिया जाता है। ag कोई बहुत अच्छा नहीं होता । 
अच्छा दहा इस प्रकार तेयार किया जाता हे के दूध को कड़ाददो 
में डाल कर धीमी आंच पर पकाया जाता हे जब चोथाई दूध 
जल जाता हैं तो उसे उतार कर मिट्टी के चोड़े २ कूंडों में भर 
देते हे ओर ऊपर से थोड़ा सा खट्टे ददी का जामन डाल देते हैं 
इन RS का ढक कर एक ओर किसी ठण्ड स्थान पर रख दिया 
जाता हे । जाडे में १२-१२ घंटे में और गरमी में ६-७ घंटे में 
दही खूब जम जाता हे, जाड़ों में गर्म स्थान पर रखना चाहिये | 

इस रीति से तैयार किया हुआ दद्दी आनन्द दायक, हृदय 
व मस्तिष्क पौष्टिक च संभोागशाक्ति ade है i मीठा दही 
प्रत्येक अवस्था वाले पुरुष को हर प्रकार ले उपयोगी zi 
दहो मे शक्कर मिला कर शाम के वक्त पीये ता TH का 
प्रतिश्याय च AGS फोरन दूर हो जाता Èl स्वस्थ ANI 
को दही में खांड मिरा कर रोटी के साथ या वैते ही खाना 
लाभदायक हे । खांसी में qg आदमियों को दही ( बिशष कर खट्टा 


A 


दही ) बहुत हानि कारक है । दही म नमक Ha [मेला कर 
रोटी के साथ खाना बहुत उत्तम है, बहुत शक्ति प्रदान करता है । 
ददी, qa, सिरका, मछली और तेल की AT एक साथ 
कदापि न खानी चाहिये । 
दही से सिर धोना, मस्तिष्क के लिये बहुत ही लाभकारी 
हे । दिमाग को ठंडक पहुंचाता है, बालो की जड़े मजबूत होती 
हैँ, बालो का कालापन देर तक स्थिर teat हे। बड़े खद की 
बात हे कि आज कळ के शिक्षित बाबू दद्दी से सिर धोना गंवार- 
पन समझते हैं, उनको get से बू आती है। घर का पवित्र वत्तना 
मे रक्खा दही सुगंधित होता दै । साबुन से सर धान से RaT 
में ga आती है और दही से तरावत। 
बाबू छोग आज कल के बहुत al दानकारक आर स्वास्थ्य 
नाशक बाजारी तेल सिरों पर BISA हे TAN MARAT साफ 
क्रिया हुआ मिट्टी का तेल विला हाता है। यदि वे लोग इन 
हानिकारक वस्तुओं FL त्याग करके पवित्र वही से सिर घोयां 


करे तो उनकी मस्तिष्कीय शाक्ते बढे, बाल बहुत a! नमे सुद्र 
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गोघत 


गोघृत बुद्धि व स्मरण शक्ति वर्धक है, बछदायक है ओर 
मेधा वर्धक हे । रंग रूप निखारता है, त्रिदोषो के पराप को 
शान्त करता दें । मस्तिष्क व हृदय का पुष्ट करता हे ओर पाचन 
शक्ति ओर जठराझि का बढ़।ता है। श्रम हारक है, पाक में मधुर 
होता है, योवन को स्थिर रखता हे अमत तुल्य गुणकारी हे, 
Hat को शक्ति देता हे, dia को बढ़ाता है, रसायन हे, विष 
नाशक है, सब gat स भ्रष्ठ है और बड़े भाग्य खे मिलता है। 


भंसकाघत | 


घेये प्रदायक ate ay हे, रंग रूप निखारता हे, शारीरिक 
बळ खूब बढ़ाता हे, अश, संग्रहण, अजीण ओर दष्टिमां के 
faa हितकर है, AITARI ओर खुखदाय हे स्वादिष्ट 
भो खूब होता हे, रक्त पित्त को दूर रखता हैं, ओर वात रोगों 
का नाशु करता हे, गमं कफ का दूर करता हे, परन्तु वेले कफ 
वर्धक है, गुरु हे और वीर्यात्यादक व ठण्डा होता हे ! 


बकरा का घृत 


पाचन शक्ति को बढ़ाता है, दृष्टि को हितकर हे, बल 
वधक हे तथा श्वास काल व क्षयी के लिये गुणकारी हे। कफ व 
यक्ष्मा का नाश करता हे, पाक मे तीब्र है । स्मरण रहे कि यक्ष्मा 
या क्षत्री रोगी को बकरी का दूध पिलाना और बकरी के निकट 
रखना aga उपयोगी है | 


दद्दी को संस्कृत में दधि, क्षीरज, क्षीरोद्वच, तक्रजन्म. 
ब सामलक इत्यादि कहते हे! बिलक्षण बात हे कि सिंधमे. 
दही का दध कहत. हे, शाप- सब स्थानों पर दही हो कहा जाता. 
हे | कमीठकी भे मंसारह ओर तेलंगी में पीरुगो कहते हे | 


on x. 


„५ ..दुही अधिकतर हमार ag ५ शहरों के वाज़ारों में पसे . 
ge का जमाया gat बिकेता है कि जिसमे से मलाई या मकखन - 
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निकाल लिया जाता Èl ae कोई बहुत अच्छा नहीं होता | 
अच्छा दही इस प्रकार तैयार किया जाता हे कि दूध को कड़ाद्दी 
ASS कर धीमी आंच पर पकाया जाता हे जब चोथाई दूध 
जल जाता हे तो उसे उतार कर मिट्टी के चोड़े २ कूंडों में भर 
देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा खट्टे दृही का जामन डाल देते दें 
इन कूंडो को ढक कर एक ओर किसी avs स्थान पर रख दिया 
Wale IMEA १२-१२ घर म ओर गरमा म ६-७ घट में 
दही खूब जम जाता हे, जाड़ों में गर्म स्थान पर रखना चाहिये | 

इस रीति से तेयार किया हुआ दही आनन्द दायक, हृदय 
व मस्तिष्क पौछिक च संभोगझाक्कि ada हे । मीठा दही 
प्रत्येक अवस्था वाले पुरुष को हर प्रकार ले उपयोगी ÈI 
दही में शक्कर मिला कर शाम के वक्त पीये तो गर्मी का 
प्रतिश्याय व ATS फोरन दूर हो जाता Èl स्वरस्य लोगों 
को दही भे खांड er कर रोटी के साथ या चेमे ही खाना 
लाभदायक हे । खांसी में qg आद्मियों को gal ( विशेष कर खट्टा 
दही ) बहुत हानि कारक है । दही मे नमक भिचे मिला कर 
रोटी के साथ खाना बहुत उत्तम है, वहुत शक्ति प्रदान करत! हे | 

दडी, सूछी, सिरका, मछली ओर तेल की च॑ज़ पह साथ 


कदापि न खानी चाहिये । 


दही से सिर घोना, मस्तिष्क के लिये बहुत ही लाभकारी 
हे AmI को SSH पहुचाता ह, बाला का जड़ मजबूत होती 
हैं, बालो का कालापन देर तक स्थिर tear हे। बड़े खद्‌ को 
बात हे कि आज कल के शिक्षित बाबू दद्दी से सिर धोना गंवार 
पन समझते हैं, उनको दष्ी से बू आती हे । घर का पवित्र वत्तनों 
में रकखा वही सुगंधित होता द्वे साबुन से सिर धोने से दिमाग 
में खुश्की आती है और दही से तरावत | । 

बाबू लोग आज कल के बहुत ही दानिकारक और स्वास्थ्य 
नाशक बाज़ारी तेळ fart पर चुपड़ते हे जिसमे अधिकतर साफ 
fhat हुआ मिट्टी का तेल भिला होता है । यदि वे लोग इन 
हानिकारक वस्तुओं HL त्याग करके पवित्र दही से सिर घोयां 
करें तो उनकी मस्तिष्कीये शाक्ते बढे, बाल बहुत ही नमे सुद्र 


r 
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ओर मज़बूत होजायं । दुगान्ध युक्त दही बहुत ही हानिकारक है, 
विशेष कर खड़ा हुआ दही जिसमे कीड़े पड़ गये हो, वह विष 
तुल्य alate । 


दही के विषय में जो कुछ वैद्यक ग्रन्थों में लिखा है उसका 


सारांश यहां पाठकों के लाभाथ saa किया जाता हे | 


दही के सामान्य गुण 

दही मञ्ञेदार मीठा, खट्टा या aga ही खट्टा होता zl 
पाचन में agi, गर्म, किन्तु पाचक, कसला व शुरु, कफ AAA 
मेद ATH ओर शोधोत्पादक दे। वात विकार को दूर करता è 
मूत्रोत्पादक हे, वळ बढ़ाता ओर aay नाशक हैं । उपदेश, 
मूतजरकूच्छ, शीतज्व 7, प्रतिश्याय अतिसार और अरुचि में इसका 
एक स्थान पर बहुत ही लाभदायक लिखा हे पर रक्त पित में 
हानिकारक है। वीर्ये को वढ़ाता हे, शरीर को मोटा करता 
È lag वात स्मरण रखना चाहिये कि जहां कफ aan लिखा 
है वहां दही को सदे तर माना गया हे जैसा [के युनानी भी 
मानते हैं, किन्तु जहां गर्म तर ओर वात नाशक लिखा हे वहां 
इसको गमे भी माना गया हे । aa कहते हें कि जो वस्तु खट्टी 
है वह अन्त में गमी ही करती हे चाहे पहले पहल प्रविष्ट होते 
उसका रण्डा प्रभाव हो, इसी वास्ते दही को गर्म भी माना है, 
विशेष कर जब कि खट्टापन आजाये । चैद्य लोग दही के पांच 
भेद करते हैं मंदजात, मधुर, मधुराम्ल, WIS, अति ATS | 


सदजात 


मंदजात उसको कहते हैं जो अभी पूरा न जमा हो; केवल. 
किंचित्‌ गाढ़ा at गया हो। wasnt ने tar दही कई बार 
चखा होगा | San खटाई मिठास इत्यादि कुछ भी नेही आया 
होता अर्थात्‌ कोई स्वाद उसमें नहीं होता। यह दही खाने योग्व 
नहीं. द्वोता-द । इससे शारीर: भ दाह होता देः जिदोष को प्रकोपे 
उत्पन्न करता है और मेलसूँत्र दोमी-को अधिक करतो दे! 
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वह दही है जो जम कर गाढ़ा AAT, परन्तु AFTA 
उसमे न आया दो । यह झरीर को मोटा करता हे, कफ को 
बढ़ाता है, gaas ओर गरिष्ट होता है, वात की खुइकी 
को दूर करत। हे, पच जाने पर Ma ही रहता है वीथे वर्धक 
भी है प्रतिश्याय नज़ला में भी इसको शक्कर मिला कर खाते 


हुं | ASA ज्वर मलढारया म भा आवश्यकता ठुसार दूत ह, परन्तु 
रक्त पत्त HIST अच्छा नह! लखा ह | 


सधुराम्ल 
मघुराम्ल अर्थात्‌ खटपीठा दही az दै frat थोड़ा सा 
खट्टापन भी आजाय अर्थात्‌ कुछ HAS मालूम होने लगे | ऊपर 
जो दही के सामान्य गुण लिखे हें वद इसी के समझने चादिप क्योकि 
इन गुणों मे खट्टापन ओर मिठाख दोनो के गुण मिळे होते हैं । 
अम्ल 
अथोत्‌ खट्टा दही वह है जिल से मिठास .जाती रहे, 
केवल खट्टापन रह जाय | यह कफ को aa करता दे रक्त 
पित्त को हानिकारक है, परन्तु पाचक व अरुचि नाशक È । 
“* अत्याम्ल 
ada अत्यन्त खट्टा दही वह हैं जिलके खाने ज दांत 
खट्टे हो, रोंगटे खड़े दो जायं । यद बहुत दी गरम होता हे ओर 
पित्त व रुधिर को विकृत करता है, किन्तु पाचक यद्द भी दे, 
अतः इससे यष्टी सिद्ध हुआ कि मधुरया मधुराम्ल geal ही 
खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए । 
अब प्रत्येक पशु के ददी के प्रथक २ गुण वर्णन किए 
जाते हैँ -- 


गाय का दही 


गाय के दूध का दही चिकना होता दे, सद तर हं, पाक 
मधुर दे, पाचक ओर मल TAR हे, बादी को दूर करता दं 
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शुद्ध ओर AAS है रुचिकारक है तथा काविज़ हवै । यह दही 
सब से श्रेष्ठ है, अरुचि, पीनस, खांसी, मूत्र कच्छ, शीत ज्वर, 
विषम ज्वर, अशे ओर संग्रहणी पे हितकर है । 


बकरी का दही 


यह कफ पित्त नाशक, हलका. क्षय रोग, ओर वादी 
को नाश करता हे | अशा, इवास, काल, आंब, दस्त के लिए 
a SX oon ` a ~ 
हितकारी है, संदीपन हे तथा पच जाने पर मीठा होता हे । नेत्र 


रोगों में भी लाभदायक È । 
Wa का दही 
aa अधिक गाढ़ा होता है, मीठा हे, पाक में मधु होता 
है. शरीर पोष्टिक है, वीर्य-वर्धक हे, छांति नाशक हे वात पित्त 
को विकृत करता है, कफ को भी बढ़ाता Fi कहीं २ रक्त 
ARAR लिखा है । रक्त पित्त को हानिकारक È | 
ऊंटनी का दही 
aq पचने पर कटु ओर खारी, भारी ओर भेदी होता 
हे । बादी, बवासीर, कुछ, और उद्र रोगों को नाश करता दे, 
सद्यः तृप्तिकारक दे | 


> A 
भड़ का दहा 
az कफ वात कुष्ट पांडरोग ओर भश को बढ़ाता हे परन्तु 
पाचक शक्ति को प्रवल करता है, दृष्टि को पुष्ट करता है, 
बादी, खुइक, गर्म, RAS, भारी रख ओर पाक में मधुर 
होता हे और दोष कारक हे एक और स्थान पर इलको तर 
भी लिखा दे, ओर कफ पित्त को aga वाला लिखा दवे, और 
डद्र रोगों मे उपयोगी लिखा हे। इस के सेवन ही से Fa लाभ 
जिस के गुण भी निश्चित न हुए द्वो । 


घोड़ी का दही 


यह मीठा, कलेला हे, दीपन होता है, नेत्रां के लिप. 


हितकर हे, थोड़ी बादी करता दे, रुक्ष गमे और कलेला 


होता है । कफ ओर मूच्छा रोगों का इख से नाश ह 


डे 
आज डे. 


( १२९ ) 


@ रंग को निखारता हे, पसीना लाता हे, दाह करता हे, भारी 


है, पाचन शक्ति को वढ़ाता हे | 
A 


स्त्री का दही 


स्त्री के दूध का दही Raa पाक में मधुर, पोष्टिक ओर 
तृप्ति कारक Zl यह भारी होता हे परन्तु नेत्रो क लिए हितकर 


à > > 
है । दोष शमन करता हे ओर परम शुणयुक्त हे | 


हथिनी का दही 
हथिनी के ca का दही HAG, हलका, कफ और 
बात नाशक तथा TA होता है। शूल को हितकर, पाचन Tih को 
बढ़ता, वीर्यं व बल की वृद्धि करता तथा भूख को बढ़ाता हे । 
गधी का दही 
गधी के दूध का दही गर्म, eH, हल्का, पाचन शक्ति 
ATH, मधुर और खट्टा, भोजन की इच्छा को वढ़ाने बाला ओर 


वात राग नाराक ह | 
A LS 
इतना लिखने के अनन्तर दही के गुणावगुण ऋतु के अनु 


~ ~ 


सार तथा अन्यान्य FECA का तलाकर खान ANZ R वषय 


`~ 


में अब हम “seq AYE रलाकर? से उद्धृत करते हे-- 


वषो ऋतु का दही 
वर्षा ऋतु का दही वात-नादार, पित्तज, कफज, IANA, 
अशो, कुष्ट, और रक्त पित्त में हानिकारक है । 
A 
शरद ऋतु का दही 
शरद्‌ ऋतु का दही गरिष्ट, अम्छ होता दै । रक्त पित्त शोथ, 
तथा -प्यास बढ़ाता हे और रोगी के लिए हानिकारक हे | 
-हेमन्त ऋतु का दही 
हेमन्त ऋतु का दही भारी, स्निग्ध, मधुर, कफकारक, 
पौष्टिक, वीयोत्पादक, बुद्धिवर्धक, ओर शारीर पोष्टिक हे | 
शि।शर ऋतु का दही 
शिशिर का ददी वीयोत्पादक, पोष्टिक, AAUTH, पित्त 
क्वारक, MF, अम्ल, पिच्छल, ओर भारी दु | : 
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बसन्त ऋतु का दद्दी वातकारक, मधुर, स्निग्ध, किचित 
अम्ल, कफ कारक, पौष्टिक, वीर्य-वर्यक हे। बसन्त ऋतु में दही 
हितकर नहीं होता | 
ग्रीष्म ऋतु का दही 
` ग्रीष्म ऋतु का दही ATH, खट्टा, अत्यन्त गम, रक्त पित्त 
कारक तथा शाथ ओर प्यास की अधिकता उत्पन्न करता Èl 
इल ऋतु का दही हानिकारक हे | 


AzA हुए दूध का द्ही 


ओटाप हुए दूध का दही श्वुघाकारक, iT] शुणाम 
US, वात च \पत्तनाराक, तथा समस्त AJAD जठखांत आर 
बल का बढ़ान वाला परभात्तम होत! 


मक्खन निकाले दूध का दही 
जिस दूध का मक्खन निकाल लिया गया हो और फिर 


उसको जमाया गया हो, तो ऐसा दद्दी काबिज, खद, aM, 
बादी, WAH, ध्षुघाकारक ओर संग्रहणी को लाभदायक È | 


पनीर या जमा हुआ दहो 


छाना हुआ या निचोड़। हुआ दही स्नग्ध, पित्तवात नाशक 
A An 3 
भारी, WH, आनन्ददायक अर मधुर होता हे | 


चीनी मिश्रित दही 


s,s 


चीनी मिश्रित दही पित्त व दाह, पिपालाधिकय, और 
कार को दूर करता है ।- 
On ~ 
गुड़ मिश्रित दही 
गुड़ मिश्रित दही तूति कारक, घातु वर्धक, भारी आर 
बादी नाशक È । 
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विशेष सूचना 

रात को दही न खाना चाहिए । घृत रहितं adh 
fae, दाल, wed चा आंवला के बिना, तथा गर्म दही भी 
'नहीं खाना चाहिए | 

शरद्‌, ग्रीषम ओर वसन्त ऋतु में दही प्रायः हानिकारक 
'है, ओर हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋतु में गुणकारी È | 

नियमित रूप से दही खाने से ज्वर, रक्त पित्त, विखप 
HE ओर पीलिया इत्यादि विविध रोग उत्पन्न होते हैं । 
दही में reer का चूण, Sar लवण, राइ का चूण 
मिला कर हेमन्त ऋतु ओर शिशिर ऋतु में खान से बादी व पित्त 
गको दूर करता हे, पाचक हे, उत्तम खाद्य ओर शारी" WET ६, 
शरीर को कांतिव(न बनाता हे 

A A ९ 
दहा के। मलाई 

दही के ऊपर के गाढे अश को मलाई Baa हैं आर 
'खुद दही को तोड़ कहते di दही की मलाई स्वादिष्ट, भारी, 
'वीर्यात्पादक, वादीनाशक, पाचक, BE, छाती क रोगों की 
MUA और पित्त व कफ को बढ़ाती है। दही का पनी कृमि 
"नाशक, पौष्टिक, भूख aga बाला, रोम कूपो को साफ करने 
गबाळा, कफ व तृषाधिकय को दूर करने वाला, बादी नाशक, 
'तृप्तिकारक ओर भेदक हे | | 

गमे दूध मे आधा भाग जळ मिला दें, फिर उसमें खट्टा 
RA मिळार्ये । इसको दधि कुर्चिक कहते दें, दही कुर्चिक 
'बातनादाक, gen, काबिज और कठिनता से पचने वाली है 
'परन्तु आहार का काम देती है । | > 

यूनानो पुध्तकों मे दही के विषय मे यद्द लिखा हे-- 

वही जमे हुए दूध का नाम है जिसमें कुछ २ खट्टापन हाता 
IÈ I इसको फारसी में 'जुगरातमास्त' कहते हें। | . 


| प्रकृति र 
दद्दी की प्रकृति adac हे। जितना ही खट्टा और पल 
qA होगा उतमी धी उसकी सर्दी ओर तरी आधिक होगी, परन्तु 
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गोलानी के कथनानुसार दही झं खट्टापन जितना ही आधिक 
होगा उतना ही उसमें खुङक का अश अधिक होगा । किसी 
किसी न दही को बिल्कुल ही संदे Gan कहा हे! दही का 
सवन ग्रोष्म ऋतु मे ओर परिश्रम के पीछे अच्छा है। हरारत को 
बुझाता हे, शारीर में तरावट पेदा करता हे, TI को शांत करता 
है ओर उष्ण प्रकृति वालों के लिए बलदायक है । 

छाछ की अपेक्षा दही भें पोषक शक्ति अधिक होती हे 
क्योंकि उसमे घृतांश अधिक होता है, ओर दही लगभग सभी 
गुणों में छाछ के सरश èl af आमाशय वालो औ 
प्रकृति वाला के लिए ALTS हे । इसके अतिरिक्त 
पचने वाला, ओर कञ्च AG को IUA करने वाला है KARI 
संशोधक गुलकन्द, गर्म माजून, ओर dis का सुरव्या हे KA 
की मलाई सिर पर गलने से मास्तप्क को शीतलता पहुंचती हे 
और निद्रा आती है | कद्दू तेल का यह प्रतिनिधि हे 


छाछ 


छाछ को संस्कृत भ॑ तक्र, माथेत, अरिष्ट, प्रमथित, अम्बर 
और चाच्छिका आदि कहते हैं । हिन्दी में छाछ या मठा, पंजाबी 
में लस्सी पकी, फारसी मे दोग, अरबी में सुखीस कहते हैं। 
बंगाली में घोल, मराठी में नाक, गुजराती में छाछ या घोला, 
कनाटकी में मजीके ओर तेलंगी में चिलाबोला जाता हे । अंगरेजी 
नाम पुस्तकी मं वटर मिल्क Butter milk at Whey लिखा 
है, किन्तु हमारी राय में यद दोनों नाम ठीक नहीं हैं। बिना भळी . 
भांति विचार किए ही पुस्तकों में नाम लिख दिर जाते हैं, जिससे 
लाभ. के स्थान पर भय की आएका रहती al बटर मिल्क 
( Butter milk) उस दूध को कहत है जिसस मक्खन निकाल 
लिया गया हो। विलायत में दूध से भी मकखन निकाछने की 
प्रथा हे | हिन्दुस्तान में भी Bhat जिम्होने देखी हें उनको 
MARAM कि दूध को बड़ पीपो मे डाल कर मशीम द्वारो 
quar जाताः दे, जिससे. agat कॉ अंशः gee पुथक होः 
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जाता È l उसको मलाई HAA हे । उस मलाई को मशीन द्वारा 
और विलो कर मक्खन निकाला जाता हे जिसको डब्बों में भर 
कर वेचा जाता हे | 

निकल जाने पर जो दूध शेष रद्द जाता हे उसको 
गरेज़ी मे बटर सिल्का giza में Locdefluruntun कहते 
पेड़ी देर में खट्टा भी होजाता È । इसके गुण छाछ 
हे, परन्तु छाछ के साथ इसकी कोई तुलना 
प्रशसा में हमारे ग्रन्थ मे पृष्ट के पृष्ट भरे ह ओर 


खट्ट दूध से नष्ट हो जाते हें तव से तो अगरज भी इसको रेवन 
करन लग गय हें हम आज कळ कडे मेमो को Ihave taken 
my tea की बजाय I have taken my chhach कहते 
सुनने लगे हें । हम छाछ का वर्णन BAA करने के बाद इस 
बिषय का विस्तृत विवेचन कने वाले हैं । 

इसी प्रकार व्हे ( whey ) भी छाछ का परयायवाचो नहीं 
हे। व्हे का अर्थ यथाथ में दूध का पानी कहना चाहिए । दूध को 
फाड़ कर जो साफ पानी अलग किया जाता है, उसी का नाम 
व्हे हे ओर विलायत में इसको कई प्रकार से बनाते हैं। दूध को 
उबाल कर उसमे Rellut जो एक प्रकार की दूध जमाने की वस्तु 
है ( जो गोलियों के रूप में होती है ) डाळ देते हें जिससे कि वह 
जम जाता हे और पाना अलग हो जाता है | दूध को उबाळ कर 
उसमें मद्य डाल देते ह ( कोई २ नीबू का रस भी डालते है) इस 
प्रकार भी दूध फट जाता हे | 

इस दुघ के पानी के गुण जितना हमको मालूम हैं उतना 
उनको नहीं। वे केबळ रोगियों को उस समय देते हें जब कि 
दूध उनको नहीं पचता डे या यह Mam होती हे कि दूध 
अंजियो में जाकर GE पेदा_ कर . देगा, क्योंकि दूध भीतर जाते: 
ही जमं जाता ह और मोटे AMS पनीर:के SRF Et जात हैं, जो 
कि बलवान लोग ही पचा सकते हें । as रोगियों-कोः दूध का _ 
पामी बना कर देते हैं ओर कहते हैं कि. यह शीघ्र-ही पच.जाताः 


wy ८९. 
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JEN है, परन्तु हमारे यहां इस दूध के पानी की प्रशंसा में और इसके 
| |; h उन्माद आदि रागों के दूर करन को शाक्ते के वर्णन में ग्रन्थ के 
ik | ग्रन्थ भरे पड़े हैं। हम इसको Beat मानते हैं जो कि हृदय व 
TEN मस्तिष्क की गर्मी और पित्तज रोगों को दूर करने में अद्वितीय 


D 


a है अस्तु हमारा मतळब यइ हे कि बटर मिल्क व व्हे जो छाछ 
के वास्ते प्रयुक्त हुए दें, ठीक नही दे । शास्त्रों मे छाछ कई प्रकार 
की लिखी हे, परन्तु इसके पांच मुख्य भेद ढेः-- 
१--घोल 

दहो को मळा Alea जगं मथा ज,य ओर पानी उसमे 
न डाला ज.य तो उशक्ो घोल कहत हें । भाषा 4 उले दही का 
म्हा कहते ह, पंजाबी में उसको ASC कहते दे, कोइ थोड़ा खा 
जल उसमें डालते हें । यह अत्यन्त पोष्टिक और गर्भी खुरको 
को दूर करने. मे अद्वितीय माना जाता दे। मीठा डाल कर 
जब पिया जाय, तो पेखा स्वादिष्ट होता दे, कि वर्णन नहीं द्वो 
सकता | शास्त्रों म॑ लिखा हे कि घोलं बात पित्त नाशक हे, भारी 
है, पौष्टिक हे ओर आनन्द दायक है | 

` २--मथित 
जब दही की सब मलाई निकाल कर बिना पानी डाले 


= 


ही मथ लिया जाय तो उसे मथित कहते हें इसको कई जगद्द 
पित्त कफ नाशक लिखा हे । मलाई चूंकि उतर जाती है, इसलिए 
पित्त नाशक Èl मलाई दूर होने पर भी auas रहती है, इस 
वास्ते कई जगद्द इसको वातनाशक भी.लिखा है । 
३-तक्र 
जिस छाछ में तीन भाग जल और एक भाग दही हो, 
यथाथ में छाछ वही ह । जहां साधारणतः छाछ या तक्र का शाब्द 
आये वहां इसी से तात्पर्य हे लिखा हे तक्र कसेला, खट्टा, पचने 
में स्वादु, हल्का, तीनों दोषों का नारक है। उष्ण eq और 
maa शक्ति को बढ़ाता दे | यह तृसिदायक, पोषक, वीये बंधक 
-- aaah, अतिसार में लाभदायक और काविज़ञ है | HIRSS, 
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.अरुचि, मन्दाञ्चि, गोला, अशे, परिणामशुरू, वमन, cad को 
अधिकता, सूजन, मेद, विष, मूत्ररोग, स्निग्धताजनित दर्द, ज्वर, 
विशूचिका, पांडुरोग, कामला, प्रमेह, उदर रोग, वात शूल आदि में 
हितकर है ! यद्यपि तक्र को उष्ण वीर्य लिखा है, किन्तु पाक में 
मधुर होने से पित्त को विकृत नहीं करता दे, परन्तु साथ द्वी उष्ण, 
दापन, क सेला, Ban आदि दोने से बात को भी दूर कर सकता दे। 
यह तक्र के साप्रान्य गुण हें, यहां तक लिखा दै-- 
नतक्रयेवीव्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः 
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुवितक्रमाहः ॥ 
अथात्‌ तक्र ( छाछ, पीने वाले को कभी रोग नहीं होता 
है जो रोग तक्र खे दग्ध हो वह फिर नहीं होते हें जैसा कि 
स्वगे मे देवताओं के वास्ते अमृत है, ऐसे ही सांसारिक लोगो 
के लिए तक्र जानना चाहिए । बल्कि एक स्थान पर तो यह भी 
लिखा हे-- 
तक्रं शक्रस्य दुर्लभमू--तक्र इन्द्र को भी Zou दे। 


३-उद्श्वित 
यह तक्र का ही माई हे, अन्तर केवळ इतना हे कि इस 
में दद्दी और पानी एक और तीन के स्थान समभाग होते दे 
इसको श्रम-नाशक, पौष्टिक, पित्त-ताशक, किन्तु कफ कारक 


A A ACER 


~ na ~ A 
लिखा हे | किसी २ ग्रन्थ भे कफ नाशक Al लख द्द । 


५---छच्छिका 

उस छाछ को कहते हें जिल भे Rau पानी पड़ा हो । 
Bis हल्की, सदै, पित्त. नाशक, प्यास को बुझने वाली gla 
को दूर करने वाली दे । नमक मिलाने से बात ओर कफ को 
दूर करती हे और पाचन शक्ति को बढ़ाती दे | 

सर्वे साधारण भी इक बात को जानते ६, (के जब जाट 
बाहर ले थके थकाए और अत्यधिक प्यास से व्याकुल आते है 
तो Hal करते È कि पतली छाछ का कटोरा AAW डाळ कर 
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दो । प्याल आदि gaa, ओर थक्रावट दूर करने ओर गर्मी को 
हटाने के वास्त भी पतली छाछ ही उपयोगी दे, किन्तु स्मरण 
रहे कि शास्त्रों मे जो तक्र की बहुत सी प्रशंसा आती हे वह 
छाछ यह है कि जिल के अन्द्र तीन शुना जल होता है, प्रत्येक 
प्रकार के लिए एक जेले 


5, 


ही गुण समझ लेना भूल दे | 
rene Ne 
तक्र क सम्बन्ध म Hey बात 

हारीत संहिता में लिखा हे, “आत्रेय भगवान कहने लगे 
तक्र तीन प्रकार का दे सो में कहता हूँ सुनो--जिन रोगां में तक्र 
द्वितकारी है वह भी कहता हूं, घृतद्दीन, अल्प gage, JAYR 
यह तीन प्रकार के तक्र होते 4 | घृतहीन अथोत्‌ fran ga 
निकाल लिया गया हो, एला तक्र हल्का, ओर त्रिदोष नाशक है 
अस्य घृत युक्त, अर्थात्‌ जिस का थोडा सा ga निकाला गया 
हो, पेक्षा तक्र वीर्य वर्धक हे, ओर घत युक्त अथोत्‌ जिल का 
थोड़ा सा घृत भी न निकाला गया हो, ऐसा. तक्र गाढ़ा, भारी, 
कफ कारक, शरीर को मोटा करने वाला, आंब, GHA, ओर 
अतिसार उत्पन्न करने वाला होता दवे ।” 

यद्द भी स्मरण रहे कि खट्टा तक्र सदा पिच को दूषित 
करता हे और मीठा as वात व पित्त दोनों को दूर करता दे 
परन्तु किंचित कफ कारक हे | 

एक स्थान पर लिखा है कि शीत ऋतु ( आदिवन कार्तिक ) 
मे अजीणे, वात रोग, अरुचि आदि के लिए छाछ aaa तुल्य 
है, तथा विष, वमन, पसीना, विषम ज्वर, पांड रोग, मेद, संग्रइणी 
अशे, मूत्रकच्छ, भगंदर, प्रमेह, गोला, अतिसार, शूल रोग, 
तिल्ली, उदर रोग, इवेत दाग, कुष्ट (त्वचा रोग ), शोथ, TNA- 
क्य, उद्र कृमि को दूर करतीहे। 

एक और स्थान पर लिखा हे कि शीतकाल, ANT, कफज 
रोग, मार्ग की थकावट, कुष्ट ओर वात रोगों में तक्र लाम 


Z 


दायक है| 
| रोगों के विचार से सेवन कराना हो तो इल प्रकार करन! 
च्राद्देप्‌- 
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वात रोगों मू---लोठ, War लवण, मिलाकर खट्टा am 


iz । 
पित्त रोगों मू---मिस टी मिळाकर खट्टा तक्र पीये । 
कफ रोगों म--जिकुटा (पीपल, मिच ais) मिलाकर 


A 


तक्र पीना चाहिए । 
हींग, जीरा च Sar नप्रक पिळाकर घोल कर पाना 
वात का नाश करता हे, तथा अशेच दस्त को हटाता हे रुचि 
कारक व पुष्टिदायक है, वळ वढूःता है और मूत्राशय की पीड़ा 
को शांत करता हे । यही मूत्र कच्छ में गुड़ के साथ पिया 
जाता है ओर पांड रोग में चित्रा के साथ दते है । 
छाछ का पाना वाजत 


क्षीणता (शोथरोग की क्षीणता के अतिरिक्त) सूच्छा, भ्रम, 
दाह, रक्त, पित्त ओर तृषाधिकप में तथा Aisa ऋतु में तक्र दना 
has 


वजित हे । यह केवल ga रहित खट्ट am के Ted लिखा प्रतीत 
होता हे | 
यूनाना मत 
BIS उस भांग को कदते हें जो कि 8८. ,> मकखन 
निकालने के बाद रडता है। छाछ की प्रकृति सद्‌तर Fl खब 
से उत्तम छाछ वड है जो कि ताजा ओर जवान गाय की at 
ओर Tan ga भली भांति निकाल ल्या गया हो | 


छाछ के गुण | 
छाछ आमाशय को as देतो और भूख खूब लगाती है, 
हरारत को बुझाती ओर आम्राशय दाह को दूर करती है, पित्त 


> 


- का नाश करती, पित्तज दसतो को बंद करती हे | उष्ण प्रकृति 
वालों के लिये संभोग शक्ति प्रदायक हे, शरीर को मोटा करती 


यक्ष्मा रोगियों के लिये बहुत ही लाभदायक है। क्षयी रोग की 


प्रगति को रोकती है, मद्य जनित दाह को शांत करती है, गरम 
विषा को दूर करने में हितकर है । छाछ में दाहद मिला कर मलन! 


v 
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बच्चों के मुंद आने के लिये गुणकारी है। गर्म ज्वर में जब कि 
सिर पीड़ा न हो छाछ का सेवन उपयोगी हे । यदि छाछ को 


~ 


पत्थर या गमे गमे लाहे से बुझा! कर सेवन करें तो वातजव 
पित्तज दस्ता को बहुत लाभ पहुंचती है| 
छाछ 

यदि चावळ या सत्तू छाछ में पका कर खावे तो गर्मी के 
दस्त बन्द दो जाते हैं । 

एक भाग छाछ में एक भाग स्त्री का दूध सिळा कर 
प्रयोग करने से कामळा रोग टूर होजाता है | 

दस्ता को बन्द करने के वास्ते छाछ के साथ चावल या 


A 


बाजरे की खिचड़ी खिलाना aga ही लाभदायक हे | 


> 


खुफों के वीज्ञ को कूट कर तीन वार छाछ में भिगो 
Nun A > 


ओर सुखा कर LF तो उसके खाने खे प्यास दूर होती RR 
कुछ दिना तक प्यास की इच्छा दी कर हो जाती हैं | 


A] 


-छाछ उष्ण प्रकृति चालो के लिये बहुत ही अनुकूल है 

tg जिनका आमाशय सदे दो, उनके लिए हानिकारक है, तथा 
Asa दोषज ज्वरो में भी हानिकारक है। ss का संशोधक 
शकर या शहद हे | 

oe) Nead रोग में वतीं जाती है ओर बहुत ही लाभ 
पडुंचांता दें | 
छाछ को क्षयी रोग में तीन तोळा से पिलाना आरम्भ Be 
आर धीरे धीरे १० तोळे तक पहुंचाये afen यदि रोगी उसको 
पचा सकता हो तो इससे अधिक भी पिळा सकते हैं | 


छाछ के विषय में हमारा व्य।क्तगत अनुभव 


पतला छाछ बहुत ही लाभकारी वस्तु हे, परन्तु वह इस 
प्रकार तयार का गई हो कि पांच छः सर दही का बलाय आर 
दही क बराबर या कुछ कम पाना डाल कर मक्खन [नकाल S 
ओर वह वंत्तन BIS वाला एक स्थान पर सावधानी से रख दें, 
दो. तीन घट बार उसका ऊपर वाला पानी उतार कर मिश्रा 


मिला कर पीये तो चाहे केसी ही (दिमागी खुदकझी ओर यकृत 
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की गरमी की शिकायत हो, चंद दिन लगातार पीने से ईर 
हो जायगी । व 

प्लेग के रोगी को यदि ऐसा ही पतला छाछ का पानी पाव 
AG और जदवार का चूर्ण ९ माश्या दोनो वस्तुओं को प्रतिः 
'तींन घंटे बाद दोनो समय पिलाते रहें तो ईश्वर चाहे रोगी 
स्वस्थ हो जाय | 

गाय के दही को मीठी छाछ में चंद दिन aaa जूफा 
'मिलां कर पीये तो खुश्क खांखी समूळ नष्ट हो जाती है । 

इसी प्रकार छाछ अन्य वातो भें भी बहुत ही द्वितकर हें। 

स्वप्नदोष या धातुक्तीणता का रोगी यदि नित्य प्रातःकाल 
FIA के ददी की छाछ का प्याला भर कर रख ले ओर aes 
R 


v 


ता० शहद A ७ माशा श्वेत मूलली का चूण मिल! कर चाटळ 
फिर छाछ पी लिया करे ता १ सप्ताह मे रोग जाता रहंग! 


दूध का पनार या फुटका 
इसको अगरेजी में RS ( Curd) कहते हैं । युरोपियन 
लोग इसके अधि क प्रेमी होते हैं, या कश्मीरी ओर बंगाली इसको 
कई प्रकार से खाले ह । बंगाली लोग तो इसले कई प्रकार .की 
स्वाहिए्ट मिठाइयां भी बनाते हें ! मिठाइयों का वर्णन आगे चळ 
कर किया जायगा । 


ताज़ा और शुद्ध दूध का पनीर परमोत्तम दे । जो पनीर - 
पले दूध का बनाया जाता है जिससे मक्खन या मलाई ARS « 
ली गई डो, वह. स्वादिष्ट नहीं होता। उत्तम पनीर वदद हें जो 
खालिल दूध से तेयार क्रिया जांवे। . ean 

दूध को आग पर -ग्रमे Tae, जब खूब उबल जाय तो 
उसमे सर पीछे एक छटांक के Raa से दही छोड्दें, कई लोग 
दद्दी क स्थान पर थोड़ा सोडा या छाछ या अंगूरी सिरका, 
नावू का Ah या सत या इमला डाल दंत है, जब दूध फड जाय. 
तों नीच उतार कर एक कपड़े में खूब: कंस कर बांधे और किसी 
ae सेःलउका वे जब aa खड़ा पानी - उपक AMT तो TAT Hy 

- SAAT में लॉयैःः। - - DE ) + OG SE 
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कर च य के साथ aaa ही खाते हे। अधिकांश लोग तरका- 

रियां बना कर खाते हैं, कई तो मांस में डाळ कर पका कर 

॥ खाते हैं | 

{| तरकारियां बनाने की विधि नमकीन वस्तुओं के वर्णन में 
लिखे | 

| पाश्चात्य प्रदेशों चेडर SLA AMAL, च: AT ओर संयुक्त राज्य 

$ अमेरिका में एक प्रकर का पनीर बनाया जाता है, बही, हिन्दुस्तान 

में अगरेज़ों के लिये आता है, इसमें बध किये हुये जानवरों! की 

चरबी भी मिली होती हे। हमार लिये ता उसका sea करना 

ही उचित नहीं है इतनी दूर से आने के कारण 


~ 


श 
आदि उत्पन्न होजाती है । अगरजा को यह अपने देश 


है a | कुछ लोग या ही उसका काट कर नमक या खांड मिला 
IP 


A 


जो दुर्गन्धि आदि होने पर भी उसे खाते हें । वास्व्व भे पनीर 
ताज़ा ह्वी खाने योग्य acy हैं, जितना ताजा दो उतना ही 
अच्छा दं | 
र पनीर मे पोषण शाक्त अधिक होती हे । दारीर को मोटा 
करता हे, परन्तु बहुत ही भारी Ale काविज़ वस्तु हे । बलवानों 
के खाने योग्य है, कमज़ारों को हज्ञम करना कठिन हे ! aa 
लोगो के शरीर पर मलने से उनकी GIRI को दूर करता हे 
और शारीर की वृद्धि करता दे। सरहद की ओर पनीर खाने का 
agi रिवाज हे । पेशावर ağca मे पनोर हळबाईयो के यहां 
| विकता है ओर लोग आवश्यकतानुसार कई प्रकार से खाते हैं। 
| “th वहां एक पनीर डोडी होती हे ant दूध में घोलने से दूध 
|B, जप जाता दै, पर अधिकतर वही से ही काम लेते 


a ज्र j 
pat gs दूध की मलाई 
| |i  .पलाईके गुण मक्खन A मिलते जुलत ह, किन्तु मकखन का 
\ | p प्रभाव सदेतर हे मलाइ गम तर हे | पोषक अश मक्खन से 
| 
| 


= 


मलाई मे अधिक है । मक्खन उन लोगों को जिन्होंने पौष्टिक. 
और स्निग्ध भाजन कभी न खाया हो याकम खाया .हो.मुदिकल `. 
से पच सकता है बल्कि IAR फौरन aaa. खाने Nq 
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शुरू dima हैं, लेकिन मलाई से दस्त adi लगते, बटिक यह 
काविज़ दे, मक्खन से बढ़ कर मेथुन शाक्ति प्रदायक हे, जिगर, 
हृदय ओर मस्तिष्क को भी अधिक बल देती है तथा मक्खन 
से अधिक स्वादिष्ट हे । सर्व भ्रष्ठ मलाई गाय या भैस के खालिस 
दूध की होती है, जो धीमी आंच खे बड़ाही मे ओटाया गया हो 
या झिट्टो की इंडिया में पकाया गया हो । 
हुआ हलवाई लोग सिघाड़ का आटा, या निशास्ता या 

करतारा चूण इत्यादि मिलाकर बहुत मोदी २ मलाई अपने दूध पर 
जमा के दिख।ते हैं ओर ग्राहकों को खुश करने के लिए दूध मे 
खूब मलाई डाळ रेते हे परन्तु वह बनावटी मलाई अच्छी नहीं 
giai | 

गभवती स्त्री जिनको मक्खन खिळान से दस्त आने लगे 
डनको मळाई खिळानी WAT) प्रात दिन एक गर्भवती स्त्री को 
७ से ८ तोला तक मळाई म २ तोला शक्कर मिला कर खिड़ाया 
करें ता उसका बच्चा मोटा ताज़ा ओर सुन्दर होगा 6था saat 
दूध बहुत sim Deg कमजार स्त्रियों को मोट। ताजा बच्चा 
पैदा हाने के समय उनको अधिक कष्ट होगा | 

wen खांसी वाळे रोगी को दर रोज़ रात के AAT ५-६ 
तोला भर मळाई घे २ तोळा बादाम गिरी, ४ माझा मुलेठी का 
आटा, ओर ३ तोल। देशी खांड तथा ars से दाना इलायची 
Set का चूर्ण मिला कर खिळाया करें। प्रत्येक आयु के पुरुष 
के लिए यह योग खांसी क लिए हितकारी ह। 

मलाई के गुण निघण्डु में यह लिखे हैः 

TI की मलाई भारी, सदृतर, वीय।त्पाद क, cH AT 
(Hr या किसी अन्य स्थान से रुधिर का बहना.) नाशक, 
वाह नाशक, तृप्ति कारक व शरोर पोष्टिक है, तथा कफ, बल | 
और शुक्र अथक हे । 


Vd 


दूध की झग 

दूध को द्विला २-कर उस पर बहुत सी झाग लाई जाती 
है । हिन्दुस्तान में कई जगह इसको बेचते हे, इसके गुण और .. 
इसकी प्रदला इस प्रकार लिखी है | - `. :. 5. ? ¬ 
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TAT दाष। HABIT का शान्त करन वाला, रच कारक, 
बात चधक, पाचन शाक्त का प्रबळ करन वाळला, व,य वधक, 


तत्काल तृप्ति देन वाली, हल्की, अतिसार, मंदाग्नि ओर जीणेज्वर 
में हितकारी हे | 


az दूध व आयु वृद्धि 

हम पहिले उल्लेख कर चुके है कि भाज कल डाकटरों में 

खट्टे दूध के सेवन की चचा हे। सब से प्रथम प्रोफेसर मिचनीकाफ 
ने मालूम किया फि बुढ़ापा एक विशेष प्रकार के PAs 
कारण होता है जो कि आतया भें उत्पन्न हो जाते हैं। उनकीटाणुओं 
को खट्टे दू से मारा जा सकता है । इसके विषय में प्रथम एकर 
गुजराती पत्र ‘Aad सदी” के एक अनवेषगापूर्ण लेख का 

अनुवाद दिया जाता है | 

“संसार के प्रत्येक प्रणो को अपना प्राण बड़ा प्यारा होता 

है। बड़े स बड़ा दुख दोन पर भी सृत्यु जब निकट आती है तो 
Bey की अपेक्षा जीवित रहना ही प्रत्येक मनुष्य TAT करता 
हे । प्रत्येक प्राणी म यह नसर्गिक इच्छा हे ओर यदि इल प्रबळ 
इच्छा को मोह कहा जाय तो अनुचित नहीं। तो भी हमको 
दूसरी तरफ AT पुरुषा का आत्मोत्सग ओर आत्म-त्य!गी महा- 
त्माआ क महान कृत्या को नहा भूलना चाहेए आर साथ al 
हमका अपना आत्म-हत्या करन वाल! का Al YA नहा भूलना 
चाहिए परन्तु इनको संख्या बहुत ही थडी हे ओर संसार में 
प्रत्येक प्राणी मे जीवित रहने की इच्छा सबसे प्रबळ पाई जातो 
a, आर यह एक Tal सत्यं हे WAS कोई इनकार नहा कर 
सकता | इस पृथ्वी पर प्राचान इतिहास के पत्रों में भो इसका _ 
प्रमाण अधिक मिळता है। भारत के प्राचीन से प्राचीन युग में. 
षी aga फा उल्लेख दे, जिसके लिए देवताओं ने समुद्र मंथन 
किया, ओर विष्णु भगवान ने. मोहनी रूप बनाया ओर जिसके 
MRM मनुष्यों ने तय का जीवन व्यंतीत किया और प्रभु . 
केःप्रेम मेल ग आये । उन महात्माओं के: नाम को -कत्रियों ने अमर 
कर व्या । और अंब भी योग की- Pat Bae है - जि लके बरां 
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मनुष्य परमात्मा का भक्त बनकर अमर हा खकत-द IHA 
म ga मनुष्या क शवा का हजारा वष तक HUAT रखने 


की रीति भी मनुष्य के अमर होने की इच्छा की प्रतिपादक हे । 
चीन निवासी भी aga को मानते आये दे । इसी प्रकार महात्मा 
इसा की त सरी पीढ़ी मे चोन के बादशाह चन होंगताई ने 
प्रशांत ARET भे कलियान द्वीप की खोज निकालने के लिए 
एंक दळ भेजा था । कारण यह था कि कलियान द्वीप भे असत 
मिलने की बात बतलाई जाती थी ओर उसी के सेवन से वहां 
के निवाली gag होते थे इव प्रकार युन'न की पुरानी कडा- 
निया भें भी इन बातों का उल्लेख पिलता हे । योरप के मध्ययुग 


|| 

मे हजारो मनुष्या को Aga दिया गया था ओर Elsxir of life 
के आविष्कारक को माना जाता था । अब इतनी पीढ़ियों के 
विफल प्रयास के बाद वत्तेमान युग के विद्वानों ने इस aaa 
की खोज को छोड़ दिया हे किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि असत या दीघायु प्रात करन का इच्छा अब मनुष्य क हृदया 


A 


से तिरोहित होगई हे कि-- 
a A 
क्या BY टल सकता ह? 

गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं “ज़ातत्यादिधुवोश्वत्युः” 
अथोत्‌ 'जिसका जन्म हुआ है Taal Beg भी अवश्य ही होगी'। 

ध और विज्ञान भी हमें स्पष्ट रूप से बतलाता हैं !के 
मृत्यु से कोई बच नहीं सकता हे, ओर जन्म के बाद मृत्यु ऐसे 
ही अनिवाय हे जैसे दिन के बाद रात | डार्विन का सिद्धान्त भी 
यही मानता है कि मत्यु नहीं टल सकती और कहता है कि 
जातियों की अवस्था उन्नत करने के लिये मनुष्यों को वार वार 
मरना आवद्यक्रीय है । कारण यह हे कि जीणे शीण ओर अपने 
कार्य को समाप्त कर आराम चाहने वाल, शरीरा को WAH 
घाट उतर कर एक नया जीवन प्राप्त करना ही SAH! एक इलाज 
हे, यदि ऐसा न हो तो जवान ओर बलवान शरीरों के विकास 
a विळम्त्र हो, हां असमय की मृत्यु वांडनीय नहीं, एसी दशा 
मे हम मरने के वास्ते तयार तो रहते हें ओर मृत्यु से Vas 


/ 
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बुढ़ापे को याद करते हे, परन्तु ज्ञेसा कि ऊपर कहा जा चुका 


के दीघोयु की कामना प्रत्येक मनुष्य में eldt हे, इस लिये 
इच्छा इस बात का विरोध करती हे | 

कथा हम को मरना ही चाहिये ! 

यह प्रश्न है जिस पर विचार करने खे मलुष्य को अन्यास्य 
प्राणियों पर विशिष्टता प्राप्त हे । अमर जीवन, और अनश्वर 
योवन पर विच,र करते हुये यह दो विचार उत्पन्न होते Z— 

(१) पहला यह कि विज्ञान “शक्ति और तत्व” (Energy & 
Matter ) को अमर मानता है ओर saat नाश जो इवे दिखाई 
देता हे वह AMA में उनका नाश नहीं ह वरन RIFAT मात्र È । 
एक ही वस्तु वार वार कई रूप बदला करतो है यद्यपि उसमें 
रूपान्तर होत! है तथापि वह अमर थे । जहां तक हमको उनके 
रूप परिवतेन का ज्ञान होता जाता हे, उतना ही east उनपर 
सत्ता भी प्राप्त होती जाती हे | 

इसी प्रकार यदि मनुष्य के जन्मान्तर का तत्व हमारी 
समझ मं आता जाय तो क्या हम मानव शरीर आर शक्ति को 
अधिकाधिक स्वापत्त न कर सकेंगे? Beg मानव atic व शक्ति 
'के रूप का एक रूपान्तर हे । हमारा eRe नाश नहीं हो 
जाता है जब यह अवस्था दे तो अब इस भेद को समझने ओर 
AY को रोकने की आशा क्यो न हमको रखनी चाहिये । 

(२) दूसरा यह विचार है कि हमारा शरीर AAT कोषों 
(Cells) से बना है। ओर प्रत्येक कोष में एक तरल पदार्थ 
मौजूद दै जिसे प्रोटोपठुज्य कहते हैं, और विज्ञान शास्त्र जीवन 
का अवलम्ब इन्हीं को मानता हे । हमारे शरीर के अन्द्र इन 


प्रोटाषु'जम की करोड़ TF माजूद हे आर अतख्प छाटे २ जीवाणु 
केवल एक हो कोष के वने हुए द्वोते हें। अब यदि इस एक ही 
hl rd कोष के बने हुप कृमि को दूरबीन से देखा जाय तो saa गति 
bbe स्पष्ट दिखाई देगी ओर आस पास के फालतू AR को वे खाते 
हैँ और मळ को वे बाहर निकालते रहते हें । धीरे २ बह बूंद 
sri दोती जाती दे और एक विशिष्ट SNS पर वदद पहुंच 


~ 
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कर मध्य में फिर टूट जाती है अर्थात्‌ एक के दो भाग हो 
जाते हें । अब इन दोनों में से हर एक फिर इस प्रकार से लम्बा 
लम्बा होकर फिर उलके दो भाग होते जात हैं ओर फिर दो सर 
चार होते हैं आर खाना आर मल को बाहर निकालने का क्रम 
रहता है ओर ४ से ८, १६ से ३२ इसी प्रकार से यदि उनके 
खाने ओर मळ को निकालने का क्रम ठीक रहे तो होते जते हैं । 
अव वह प्रारम्भिक कोष कहां गया? क्या वह मर गया, नहीं 
वह अमर हे ओर azi ही रहता हे | 

डाक्टर TEGAN साहब मानते हे कि यदि कोई गड़बड़ 
पेदा न हो तो यह क्रम सहस्मों वर्षो तक जारी रहता हे और 
वद्द एक कोष से बना हुआ कृमि यदि सुरक्षित रहे तो नहीं 
मरता | 

अब मक्ष यह होता है Gh यदि पक ही कोष से बना हुआ 
कृमि नहीं मरता हे और सहस्रो वर्ष तक रह सकता दै तो क्या 
कारण है कि ngo शरीर जो असंख्य कोषों से वना हुआ है 
नाश हो जाता है ।, 

हमारा शारीर भी aa भें sat एक NAJET से 
उत्पन्न हुआ हे ओर उसी प्रकार एक कोष से २-४-८-१६-३२ 
होते हैं, अन्तर केवळ इतना हे कि ऊपर जो वणन झिया हे कि 
कोष पृथक २ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहां हमारे शरीर 
में एक दसरे से चिमटे रहते हैं ओर एक दूसरे सख मिल जुल 
कर एक झुंड खा ददो जाता है ऑर उसके वाद धीरे २ पृथक २ 
रूप बनते जाते हें कई तो पट्टे बन जाते हैं आर कोइ हड़्ी। यह 
होते हुए भी व कोष अपना मुख्य काये भोजन व मल निकालना 
तथा वृद्धि करना आदि नहीं छोड़ते है जीवन का दीघ होना भी 
नहीं पर अवलम्बित हे कि नडी? यदि हमारे शारीर म अनश्वर 
ओर अमर रहने का यह बीज रूप हें तो किस लिये कुछ समय 
पश्चात्‌ यह स्वयमेव वंद ददो जाती हे? कोषो के जीवन की 
तरह मनुष्य का जीवन दोघे क्यों न हो? जब एक कोष अगणित 
वर्षो तक रह सकता हे तो क्या अस्य कोष मिल. कर हजारों 
añ तंक नद्दी रहते f 
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क्या हम को मरना ही चाहिये ओर कया 


नेवार्य ही है 

BY आनेवाय हा हं | 
इस पक्ष का संतोष जनक उत्तर देने के लिये कोई शास्त्र 
+ नहीं हे | हमको भी इस प्रश्न को थोड़ा बहुत हेरफेर से मीमांसा 


करने में संतोष दोगा । इस प्रश्न के भाग कर किये जाते हें ॥ 

१) यदि हमारा शरीर अमर नहीं तो कया इम अपने 
जीवन को दीधे कर सकते है या नहीं ? 

२' अपने जीवन को दीधे करने की इम में शक्ति है वा नहीं? 

(३) जीवन बढ़ सकता हे कि नहीं, ओर जितना कुछ 
जोवन हे वह युवा रह कर बिताया जञा सक्ता हेया नहीं! 
तात्पय्य यह दै कि सत्यु भी दूर न द्वो ओर जीवन भी बहुत 
लम्बा न हो तो क्या हम इस दशा में बुढ़ापे को हटा सकते हैं 
या नही? -२ A 

क्या आयु दाघ हा सकता हे ? 

जीवन की समस्या भी बड़ी जटिल 
तियों की ओर दृष्टि डाळे ता ऐसा प्रतीत होता है कि कई तो एसे 
है जो केवळ एक सप्ताह तक जीवित रहते Sl कई वृक्षों का 
जीवन निश्चित हे) हमारे बुजुर्ग ५० या ७० वर्ष की आयु में 
qg हो जात दिखाई. देते हे । एलमनामी वृक्ष की आयु ३०० वषे 
की बताई जाती हे जब कि कैलोफोर्निया और वर्डा में वृक्षो की 
आयु ५००० वर्ष की कही जाती है । संभव हे इस अनुमान में कुछ 
न्यूनांधिकता हो, परन्तु तो भी यह सिद्ध होता हे कि लम्बी से 
लम्बी आयु पाने वाळे मनुष्यों से वृक्षा आदि की आयु अवश्य 
ही अधिक होती हे | 

अन्य पंशु ओर पक्षिया मे भी छोरी से छोटी ओर बड़ी 
से बड़ी आयु पाने वाळ मिळते हैं। तोता ८० वर्ष तक, बाज 
१०० बँष तक, मगर लगभग १०० स २०० वषे. तक जिन्दा रहते 
El इनं सधक सामने मनुष्य का जीषन कितना है, यह आपको 
बिंदेत ही हं। ct aga को आयु foo वर्षे की मानते हैं| 
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बाइबिल ७० वषे की वतळाती है, किन्तु हम में से हजारों ऐसे 
हैं जोकि ४०-३५ वर्ष से भी नहीं बढ़ने पाते | हमारे भारतवषे में 
तो यथार्थतः आयु बहुत ही कम हो गई है | हमें तो सबसे पहले 
यह सोचना चाहिए कि यह जो बहुत ही शीघ्र मृत्यु दोती हे यह 
दूर हो जाय ओर फिर आयु कितनी होनी चाहिए, इसका नणय 
पोछ दो जायगा। वख पहलो बात तो यह है कि हमारी आयु 
बढ़ कर कम खे कम १०० वषे को AIA हो जाय ओर इसके 
अनन्तर यह कि सो से ज्यादा १२५ या १५० या इससे भी अधिक 
आयु क्‍या हो सकती हे? इन दोनों समस्याओं को संतोषजनक 
रीति से हळ करना चाहिए । 


N २५५ 
क्या हम आयु को बढ़ा सकेंगे ? 
A ~ ~ a 
जोवन किस प्रकार कम होता ह? 
जोवन की अवधि किस वात पर अवलम्बित ह; इतक 
विषय में हमको कुछ भी ज्ञात नहीं हे, ओर वेज्ञानिका के पास 
भी अब तक इसका कोई उत्तर नहीं El भाग्य या प्रारब्ध से 
A A A ` x SS ~ 
आयु मिळती हे यह बात विज्ञान क्षत्र से वाहर हे । वेज्ञानिक 


इसको नहीं मानते हैं और इसले इनकार भी नहीं करते हैं । 
इसका कारण यह हे कि उनकी विद्या अभी यहां तक नहीं पहुंची 
हे कि वे इस वात का निर्णय कर aH! तो भी हर एक विज्ञान 
विशारद ने अपना २ विचार इस विषय सें कुछ २ प्रमाणां सद्दित 
प्रकट किया है । एक के विचारानुसार आयु आकार के अनुसार 
aa हे। जो जितना ही ata दोणा, उसकी आयु भी उतनी 
ही लम्बी होगी । घोडे स हाथी अधिक जीता हे, और भी इसी 
प्रकार के कडे उदाहरण मिल सकते हें । यह होते हुए भी इस 
पर कई Haas | यह बात सर्वथा सत्य हे इसको Ale नहीं 
मान सकता | 

मिस्टर बफ साहब, जो बड़े प्रसिद्ध विद्वान माने गये हे उन 
का कथन है कि मतुष्य जीवन का अपने विकास के साथ थाड़ा 
बहुत अवश्य सम्बन्ध दे। जितनी दी अल्प विकास उतनी ही 


Ha 
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अरप आयु ! अथोत्‌ पालन पोषण जितने वर्ष = है आयु 
A उससे पांच सात गुना अधिक होती Si इसी प्रकार की और 
7 | ac भी कई काल्पनिक बाते हैं, परन्तु यह सत्र खास खास प्राणियों 
92 मे मिलती हैं, सब पर यह बाते एक समान लागू नहीं होती ।' 

मिस्टर बंग साहब Gat सामते हें करि जन्म के समय जो 
वज़न होता हे उसका gga वजन होने में जितना समय लगता 
हे, उस समय के अनुमान से सारी उम्र होती हे । 

इन तमास करपनाओं में कुछ न कुछ aaia होगा, परन्तु 
इनके सम्बन्ध में जो WHA उत्पन्न होती हैं उनका संतोष-जनक 
उत्तर नहीं मिलता, इसलिए यह सब वाते निष्फळ ओर निरर्थक 
प्रतीत होती है । अधिक विश्वास दिलाने वाळी बात तो यह दे कि 
प्रत्येक प्राणी की आयु अपने पूर्वजों की आयु पर अवलंबित होती 
है | और कुल के पुरखाओं की आयु प्रकृति के नियप्ानुकूछ निश्चित 
होती है यदि कोई विशेष कारण उपस्थित न हो तो जिन कुलो में 
प्राकृतिक उम्र होती आई हे उनके यहां प्राकृतिक sa ही होगी 
ओर जिन वंशों में छोटी आयु होगी उनके यहां १०० वर्ष तक 
लोग जीवित रह यह असंभव हे । इस पर रूस के विद्वान मिस्टर 
मेदनी काफ साहब जो कुछ लिखते हें वह हमारे प्राचीन शास्त्रों 
Haga अनुकूल है, इस लिय उसका विस्तृत उल्लेख यहां कम 


लाभदायक न होगा | वह लिखते है +-- 
A ~ ~ 
मनुष्य का जांवन अप॑क्षाऊत बढ़ा ह आर 
A A ` 
अभा आर बढ़गा 
~ A ~ ws > ty. ` a 
जिन जिन देशों मं मृत्यु फंड हैं, उनसे ज्ञात होता हे 
सो वषे पूल मनुष्यों की ओखत आयु २० वष से अधिक न 
सारांश यह कि बाळका को सत्यु इतनी अधिक होती थी 
यदि किसी ने सौ वर्ष की आयु प्राप्त करली तो भी ओसत उम्र 
२० वर्ष से अधिक न होती थी। अब हाल में ओलत ४०-५० के 
A A ` x Q 
लगभग होगई है | यह उप्र की औसत खास योरप के कई २ 
७. ww ~ ~ ~ A ~ ~ 
देशों की हे, यदि उसके कारणों पर विचार किया जाथ तो ae 


बात और देशों पर लागू होती है इल सदी के अंदर मनुष्य 


b? 
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Saat म जो परिवतेन हुय हैँ उन में से अधिकांश आधुनिक 
=T की सभ्यता से ÀS कर आयु को क्षीण करने वाले हैं | यह 
ala हमको माननी पड़ेगी कि दिन प्रति दिन जीवन का आदी 
Al होता जाता हे, व्यापार की आवश्यक्रता दिन प्रति दिन 
agd जा रही हे, ओर जीवन की समस्यायें उत्तरोत्तर जाटल 
होती जा रही हैं, ओर जीवन में इतना अधिक परिवर्तन होगया 
'है कि इस परिवर्तन से विशेषतः शहरी लोगो के जीवन भै बहत 
क्षीणता आगई है, उनके शरीर, मस्तिष्क और हृदय निर्वळ 
होते जारहे हैं, ओर पूव काळ की तरह सुख का जीवन व्यतीत 
करने के साधन सिवाय ग्रामां के ओर कहीं दिखाई नहीं देते। 
इन कारणों खे भो यदि आयु की औसत बढ़ रही हो, जैसा कि 
मिस्टर सेकनी कफ साहब क! विचार दे, तो आयु को बढ़ाने 
वाळे साधन. आयु के क्षीण करने वाळे साधना की अपेक्षा 
प्रबलतम हें । ऐसा मानना पड़त! है कि हमारे रहन सहन को रीति 
म बहुत पारवतन हुये हं | AHA शास्त्रम दमन बड़ा उन्नात 
करली हे, और हम Gera प्रिय होने की अपेक्षा अधिक सादा 
बन रहे हें | फलतः वत्तमान युग की आवश्यकताएं बढ़ जाने 
ओर व्यापार में कष्ट वृद्धि होते हुये भी हमारे जीवन में अपेक्षाकृत 
वृद्धि हुईं हे, ओर हम अपनी प्रकत आयु ( खो वष ) पर पहुंचन 
प्यार 


के लिये दिन प्रति दिन पग शीघ्रता से बढ़ा रह हें । मेकनी काफ 
का यह कथन AJA सत्य हें 


यह बहुत दी खद जनक वात है कि वत्तेवान काल में युद्ध 
, रेला के लड़ जाने और जहाज के डूबने से बहुत सी प्राण ar 
at हो रही हैं, यदि आकस्मिक मृत्युअ को छोड़ दिया जाय तो 
कित्सका ने रोग जनित agai को wia अंश तक दूर 
किया है | इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि गत 
शताब्दी में चेचक जेले घातक रोग से दशांश नर aT होता 
था; परन्तु अब चिकत्ला शास्त्र द्वारा खुरिक्षित ओर सभ्य 
देशो मे इसका एक प्रकार से सूलोच्छेद ददो चुका दे। आज से 
पचीस वष पूव योरप में कंठमाळा आदि से अगणित बालकों का 


ANAM होत! था; परन्तु अग्र इसकी भी भयानक स्थिति aa 


9 a ap 27 
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रही। आज से पूरे १५ वष पहिले टायफाइड ज्वर से प्रत्येक मनुष्य 
घबराता था; परन्तु आज तनिक भर भी कोइ इससे भयभीत 
नहीं होता हे अभो ६ वषे पहिले उपदंश ( आतशा ऊ ) के कारण 
सहस्रो मनुष्यों को नरक वासना भोगनी पड़ती थी । किन्तु आज 
अहालिच साहब के ६०६ नाम के टीका से केवळ एकदी वार में यह 
i रोग दूर हो जाता है आज्ञ से तीन वर्ष पहिले Heat से हजारों 
डाक्टर भी कांपते थे मगर आज अहलिच ओर qracaa की 
औषधियों ७ यह रोग ys हो रहा है और प्रत्यक रोगी को 
यह आशा हे कि में उनकी औषधियों से फौरन अच्छा हो 
जाऊँगा । थोड़े वष पहले ग्रन्थियों के रोगी, AS जानवरों और 
AAS चीज़ो का सेवन करन स तत्काल ही मर जाते थे, परन्तु 
अब बिस्टर साहब के आविष्कार ले ओर डाकटरों के विषनाशक 
नुस्खों से ( antiseptic & anesthetic ) बहुत अंश तक कष्ट 
दर हो चुका है। परन्तु हिन्दुस्तान की तरह Gà बहुत से अभागे 
देश है जहां इन ओषधियां का प्रचार ATT थोड़ा डे ऑर अभी 
तक JT ओर क्षय जैसे घातक रोग डाकटरो को FT कर रद्दे l 
इतन पर भी आश्चयं जनक उन्नति हुई दे, और इली प्रकार इस 
विषय में ओर भी अधिक अनुसन्धान होता गया तो यह रोग 


शीघ्री नामशेष हो जायंगे | 


(पाः तक स्क > चया 


sabe OOOO अयर आ TM ee 


ae 


अब फिर हम अपने सूळ विषय पर आते हैं कि हम अपनी 
आयु को बढ़ा रहे ह और अभी बहुत अधिक वढ़ा खकते है | 
सदा जीवित रहने और आयु को १०० वर्ष ले अधिक बढ़ान के 
पहिले हम को अवश्य यह करना चाहिये कि मनुष्य की आयु की 
Raa कम से कम १०० gy हो जाय । मेकनीकाफ साहब हमे 
आश्वासन देते ह कि हमारी उम्र थोड़ी हे; किन्तु अब बढ़ने लगी 
Lao $i अब बढ़ती जा रही हे ओर इस. प्रकार हम अपनो स्वाभाविक 
f p १०० वषे की आयु तक पहुंच जायेंगे, इसमें काई संदेह नहीं ži 
। थोड़ी बुद्धि वालों को कदाचित यह बात अधिक लाभदायक 
प्रतीत न हो, परन्तु यदि वे सोचंगे तो उनको पता ळगेगा कि 
मनुष्य जीवन को यह वात कितनी लाभ पहुँचाने वाळी है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( १५१ ) 
बुढ़ापा भी दूर होसकेगा 


परन्तु मेकनीकाफ साहब साधारण रीतियां ही बतलाकर 
और उसके लाभ को बहुत अधिक दिख।कर चुप नहीं रह जाते हैं, 
'वद्द इससे भी आगे चलकर लिखते sth इल रीति से प्रत्येक मनुष्य 
'की जीवन आयु वृद्धि होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्य की ओसत 
आयु १०० वर्ष होनी चाहिये, यद्दां तक हा नहीं वरन्‌ इससे आगे 
बढ़कर १०० से १५० वर्षे की भी होजाय ओर ae अन्तिम आयु 
भी वुढाप से रहित होनी चाहिये अथोत्‌ १५० वषे तक भी हम 
जवान रहें ¦ यादे स्पष्ट शब्दों A कहा जाय तो मेकनीकाफ साहब 
कहते थे कि 
मृत्यु यदि आ हेतो 
हीं हे 
अचानक कोई कारण उपस्थित न हो जाय या पेतूक 
निबेलताफ न हो तो प्रत्येक मनुष्य को मरते दम तक स्वस्थ 
बलवान, युव। और चालाक रहना चाहिये ओर मृत्यु को साघ।रण 
क्रिया समझना चाहिये । प्रत्युत उसे स्वाभाविक समझ कर किली 
प्रकार कामय और कष्टन करना चाद्विए, यदि यहां तक भी होजाय 
तो भी यह थोड़ी वात नहीं है, अथोत्‌ (१) मनुष्य की औसत AT 
४५ वर्षे की है, १०० वषे की हो जाय (२) इस आयु में बुढ़ापा न हो 
(३) १०० वर्ष से भी अधिक जीने का मागे हर एक के लिये खुल 
जाय | मेकनी साहब का यह काभ सभ्य देशां में दिन प्रति दिन 
बढ़ रहा दे और उनके सिद्धान्त उत्तरोत्तर लोकप्रिय होते जाते हैं 
और उन पर आचरण करने से नये २ सिद्धान्त निकल रहे 
हैं। मेकनी काफ साहब किन सिद्धान्तो पर यह दावा बांध रहे 
हें, किन नियमों के पालन से ऐसा हो सकता है, यह मानते हैं, 
इन सव वातो पर अब हमको ध्यान देना आवश्यक हे ॥ 
मेकनी काफ खाहव के विचार में बुढ़ापा ओर बुढ़ापा से 


wy. 


उत्पन्न हुई स्रत्यु दोनों प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध दें इन दोनों 


बुढ़ापा तो अनिवार्य 


का हतु Se नद. बिर हम खुद हे | हम [नेत्य भाजन म म AGIA 


बिष सधन करते हे । वह विष अत्रियो मे. पहुंच कर बहा एकत्र 
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ÉN N ~ > ` > A oN ` 
हाता ह, उसस SHA पदा हाता ह आर वहा क नस व q? 


कि ¬ 


— 


9.१) सब खाये जाते हैं नाड़ियां कठोर हो जाती हैं, ताकत कम द्वोती 
॥ | OSS = is sS NS: ~~ 

ms जाती हे और हम बूढ़े होकर निवेल होते जाते हें । विविध प्रकार 

i 8) के आहार में साधारणतया चार वस्तुएँ अधिक तर होती हें, 


कावेन, हाइड्रोजन, अक्सीजन ओर नाइट्रोजन | इन तत्वों के भिन्नर 
परिमाण में मिलने स हजारों वस्तुये उत्पन्न होती हे ओर उनमे 
खे कई पालक और कई नाशक होती हें । जब दारीर में भोजन 
जाता है तो उसमे असंख्य परिवर्तन होते ह ओर Ta समय बहुत 
से तत्व ऐले वन जाते हैं जो हड्डियों नाड़ियों आदि को बल देने 
वाले होते हे ओर कई विषेळे तत्व भी चन जाते हे । भोजन को 
भली भांति चबा कर खाना, दूषित पदार्थ, गंदा भोजन, देर में 
पचन वाला ओर भारी पदार्थ खान से यह विघेळा पदार्थ शरीर 
में अधिक उत्पन्न होता हे ओर फिर उससे fea २ प्रकार का 
विष उत्पन्न होता रहता हे ओर फिर यह AAs पदार्थ अच्छे 
भोजन के तत्वों को भी चिषेळा बनाता रहता हे ओर उससे 
शरीर दिन प्रति दिन निवळ होता जाता हे । 5हां तक ही नदं 
वही पदार्थ धीरे २ शरीर की पेशियों, नल व नाड़ी आदि को 
खाता जाता हे और शरीर का सत्यानाश दोनो ओर से करता है | 
यह वात तो चिकित्सा शास्त्र के सवेथा अनुकूल हे! 

इनमें कई ऐसी भी वस्तुएं हे ओर उनका ऐसा भयेहर प्रभाव 
होता हे कि यदि उनको फौरन दारीर के बाहर न निकाळा जाय तो 
चक्कर आना, मूच्छो, कमज़ारी यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। 
इस प्रकार अपने आप को विषाक्त बनाने ( Auto-intoxication) 
का उल्लेख प्रत्येक डाक्टरी पुस्तक में विद्यमान È | इसी प्रकार एक 
दम असर न करने की बजाय धीरे २ असर करने वाल ओर 
साधारण इलाजों से शरीर से बाहर न निकलने वाळे पदार्थ 
भी शरीर में उत्पन्न होत हैं ओर विशेष कर नीच की ATA 
रहते हे । अब इनका होना ही केवल इस बात का प्रमाण नहीं 
हे, इस लिये अब उन कोषो को पहिचानने ओर उनके काम, 
और किस प्रकार शरीर में उत्पन्न gia है, यह बताना ओर sae 

` बुढ़ापा केल आता हे यदद fag करन दे | 
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विषैले पदशथों और बिषेले मादा से उत्पन्न निबलता 


परन्तु यादि बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार किया जाय तो 
बहुत ही शूढ़ बाते Ban पड़गी। सारांश. यह कि इंडोल, 
फनूल आदि कई प्रकार के विषले माद्दा शारीर में उत्पन्न होते हैं 
यह वात सिद्ध हो कुक्री हे, इतना ही नहीं, grata के देखने से 
यह कीटाणु ( germs) बहुत बड़ी संख्या में होते हें, शरीर में 
जाने के बाद अब उनसे जो वुढ़ापा उत्पन्न होत! है, उनको प्रमा- 
णित करने का कास मेकनी काफ साहब ने किया हे | i 
? पेरिस के पोस्स्योर इन्स्टीच्यूट में परीक्षा करने के लिए 
कुत्त, बकरे, GAL, TTC इत्यादि FA हुए हैं। सब से अधिक 
गोरा ले बन्दर का शारीर मनुष्य के शरीर से मिलता हैं। इन 
सब प्रकार के प्राणियों पर मेकनी काफ ओर उनके सहयोगी 
डाक्टरो ने परीक्षाये की । कइयों के शरीर में प्रतिदिन इंडोल, 
फेनोल, Has माहा की थोड़ी २ मात्रा प्रविष्ट की गई, और 
कझ्यों के शरीरी में बूढ़े आदामियो के शरीर के कोटाणु खहश 
कोटाणु प्रविष्ट किए गए, उन सब का एक ही परिणाम निकला! 
बहुत से पशु बहुत थोड़ी मात्रा विष को SAC बुढ़ापे के लक्षण 
प्रगट करन ळग गये ओर कई तो इस TST से मर भी गये। 
इन प्रयोगों से यह प्रगट हुआ कि यद कीटाणु शारीर में वृद्धता 
लाने के लिए उल्लके परम सहायक हैं । 

मेकनी काफ साहब ख्याल Hea है कि यही काटाणु 
बद्धता के कारण होते हें । यदि इनको दबाया ज्ञा सके या पेदा 
ही न होने दिया जाय तो कोई भी बूढ़ा न होगा और बुढ़ापा से 
होने वाली gga फिर न होगी | 

डाक्टर वादजमैन साहव, जैला कि हम ऊपर बता चुके 
हैं, कहते हैं fe एक प्रोटोष्ठाज्म वाले शरीर चिरकाळ तक 
जीवित रह सकते हैं | मेकनी काफ साइव उनसे प्रश्न करते हे कि 
यदि एक NAJE चाले प्राणो अधिक क! तक रह सकते 
हँ तो क्था कारण हे क्रि हम मनुष्या ने, जिनक अन्दर बहुत 


स प्रोटाप्राज्म हे, इस जोवना शाक्त का खा दूत ह। 
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at कई डाक्टर यो मानते हैं कि एक एक प्रोटोष्ठाज्म में से 
बहुत प्रोटोप्ठ/उम्त होने में, बहुत AJEA को जमा रखने 
a उनमें AGHA रूप रंग उत्पन्न करने, एक बड़ा शरीर, या क्रिया 
शक्ति उत्पन्न.करने. मं, शरीर में जो शक्ति लगानी पड़ती, है, 
शक्ति मानो हमारे जीघन को कम करने वाली होतो हे! हानि 
4 लाभ यह दोनो मिली. gel बातें हैं। अधिक लाभ उठान में 
है | आघेक.हानि होती है । इस प्रकार यह नई AYT शकल पेदा 
i करने में उन प्रोटोप्राज्म की शक्ति. Iga देर तक रहने वाली 
` होती है, उसका नाश हो जाता हे इसलिए अधिक प्रोटोप्ठाज्म 
वाल प्राणी बहुत देर तक जीवित रहें यह संभव नहीं । मेकनी काफ 
ख़ाइब यह नहीं मानते हे, वह.कहते हें कि क्रिया शक्ति इस प्रकार नष्ट 
| नहीं होतो हे, Stare ऊपर वणेन किया जा चुक्रा हे, अंजियों 
| म.जा.विष पेंदा होता दे, उनके क्षीण करने वाळी शक्ति के आगे 
इन. AAJA की शक्ति क्षीण हो जाती हे ओर इस प्रकार HT 
वह, MeSH उन विषेले मादों क प्रभाव से जड़ होते जात हें 


> 


ओएर,अपनी बहुत देर तक जीवित रहने की शक्ति को खो;बेठते 
हे.। इस.समय.स शरीर का बढ़ना कम होता है ओर, धीरे २ 
उनको Dish इतनो क्षीण हो जाती है [के जवानी कम होती जाती 
है, .शक्ति कम. होठी arate ओर कमजोरी शुरू होती हे । 
यदि उन विषां के प्रभाव को दूर किया जावे तो यह NAYER 
और उनके अन्दर की क्रिया शक्ति अपने दोर को बराबर पूरा करती 
जावेगी ओर मनुष्य शरीर को TA और तन्दुरुरुत वना रक्खगी | 

APA काफ साहब का यह. सिद्धान्त प्रमाणित करना 
कठिन हे, परन्तु परमात्मा की कपा से उसको शक्ति और प्रतिभा 
मिली; हे, | न्यूयाक की राकफेलर इंस्टीट्यूट के डाक्टर करले 
खाहब.ने. बहुत ही अद्भुत २ कार्य दिखलाये हें । उन्हो ने मृत 
प्राणिया क शरीरों AS वह कोष काट कर , निकाले ओर उनको 
उपयुक्त ऑषाध ( media) मं रख कर MA की बोतला में रख 
दिया ताकि वह बढ़ ओर वह वेले बढ़ने लग जेखा कि जीवित 
aga शरीर मे agd ओर aa डोलते हैं। यह सब उन्हा ने 


~ Frees 


yy 


S 
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परीक्षण से सिद्ध किया हे । डाक्टर करले साहंब ने यहाँ तक 
साबित किया कि प्राणियों क मरने के पश्चात्‌ भी उनके प्रोटो- 
OSA के जीवित रहने की शक्ति वाकी रहती हे । मेकनी काफ 
साहब के सिद्धान्त के मानने वाळे पूछते हे कि यदि परीक्षण 
सत्य हे तो जीविल मनुष्य के प्रोटाप्ठाज्य को भी यदि उतनी 
सावधानी से cat जाय तो फिर मृत्यु केसे हो? अथात्‌ यदि 
मृतक शरीर के प्रोटोछ्लाज्म की शक्ति जिंदा रह सकती हे तो 
असंख्य जीवो की अमर ताक़त विल्कुल नाश ही नहीं होगी। 
इस [विष का उपचार 

करन से पूव खान पान की विधि का Sga आवश्यक दै। TITS 
प्रमाणु या कोटाणु शरीर क अंदर लाखा ओर HUST का सख्या म 
होते हैं ओर इने: शाने: हमारा नाश करते È इनसे बचने का इलाज 
क्या है ? प्रत्येक रोग मे दो प्रकार का इलाज हाता हे? सब स प्रथम 
आर GAS MASIR राग का गाकना ओर दूसरा उसका दूरीकरण 
है। हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन का अधिकांश उस विष 
को बहुत अधिक उत्पन्न करने वाला हाता हे आर अवाशिष्ट भाग 
थोड़ी मात्रा सं पेदा करता है, अय हर एक को TWAT शाक्त म 
अंतर होन से ओर एक ही खाद्य का भिन्न २ रीति से खान स 
उस भोजन के परिणाम में अन्तर अनिवाय हे, ता भो संक्षिप्त 
रूप स Atal काफ साहब ने यह सिद्ध किया हे कि मादेरा आर 
मांस के सेवन से ओर बहुत भारी खूराक स यह विषल कोष 
बहुत बड़ी सख्या म उत्पन्न होतेहे ओर तरकारेयां दूध आर 
मीठे फळा के खाने स सब स कम उत्पन्न होत ह। मेकनी काफ 
साहब कहते हैं कि कोई भी वस्तु भाजी या फल भी यदि. कञ्च 
या पकाये बिना खाये जायं तो बिष उत्पन्न हाता । है अब दीघोयु 
के वास्ते ओर बुढ़ापे को दूर करने क वास्ते चाकत्सा शास्त्र क 
सामान्य नियमा को जानने क वाद खान पान म, जला क SYA 
किया हे, सावधाना! परमावइयक हे यथाशाक्त एसा ART करना 
चाहिये कि adie मे यह विष या. मादा पदा ढा न. हो | खान 
पाम मे:एली सावधानी करने से. बहुत अश तक विषेला मादा 
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qar होना स्वयमेव बंद et जाता हे 'परन्तु इस प्रकार हमे तवं 
AAS ME को ट्र नहीं कर सकते हे ARA HIG साहव बतात 
हैं कि छोटे २ NAFSA चाळे प्राणी उचित उस्दा खूराक' पर 

के ते ह, 'केन्तु मनुष्यों के लिये 
ऐसा होना कठिन ह, इस लिये इन कोटाणुओं को मारन के 
वास्ते हमको कोइ चिकित्सा भी Feri चाहिये | भिन्न भिन्न इलाज 
भी विद्वानों ने काले ह । : 


फेगोसाइट (Phagocyte) 


PAY का काय 


v 


RAAB साहदय न ज़ब इस ए्रदय्न HIE ï fi 
उस से बहुत समय पूव उन्होंने मजुष्य शरीर के अन्दर रुधिर क 
इवेत को षो (White Blood corpuscles) का पता छूगाया ओर डत 
चेत रुधिरकोषां का नान उन्हा ने फेगोसाइट रक्खा! यदि रोगों के 
ट'णु शरीर मं विष्ट हो गए हो तो उन की टा जु भों का खामना करने 


के लिए परमात्मा ने इन इवत रुधिर कोपरा को उत्पन्न किया à | 
हमार शरीर रूपी नगर के छिए यह रक्षक स्वरूप हें। जहां २ 


शरीर मे विषेळा माद्दा हो यह wa रुधिर कोप वहां २ पहुँब 
कर उनको मार डालते दै या खा जाते हैं । जिल प्रकार रोगो' 
त्पादक विषेळे कीटाणु बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार यह हमारे 
कृपालु रक्षक भी बढ़ते जाते हैं । 
मेकनी काफ साहब बताते हे कि रोग को दुर करने में 
इन कवेत रुधिर कोषो को उत्पत्ति ओर उनकी क्रिया ही खास 
इलाज है | किसी विशेष प्रकार से जभी शारीर के अन्दर 
‘fade कीटाणु प्रविष्ट होते हे, उनको इसकी सूचना मिल जाती 
है | चलने फिरने की उनमें ताकत होने खे, और अधिक संख्या 
में होने के कारण यह इवेत रुधिर कोष फौरन ही संग्राम भूमि 
में पहुँच जाते दै ओर MJA को मार कर अपना भोजनं बनाते 
हें और अपनी Bat को ala करते हें! अग्र हम बीमार पड़ते 
' हैँ तंब हमारे यह मित्र waa ' रुधिर कोष बड़े दुखी होते हैं और 
aa AS RETA को बाहर निकाल कर ओर Tate 
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शरीर को निरोग्य कर के हमको अच्छा करते हैं, किन्तु कई 
वार एला भी होता हे कि कीटाणु बहुत बड़ी संख्या म॑ शरीर मे 
प्रविष्ट हो जाते हँ ओर उन रुधिर कोषा को मार कर अपना 
आधिपत्य जमा लेते हँ उस समय ही रोग बढ़ता हे । जिस 
समय AFA BIH साहब ने उन श्वत सुधिर कीटणुओं का 
आविष्कार किया और वेज्ञानिकों का ध्यान इधर आकर्षित 
किया, तो सामान्य कोटि के दिखावटी डाक्टरों ने अस्वीकार 
किया, किन्लु Wait काफ साहब ने साहस न छोड़ा, फिर वरा- 
बर इस दक्ष में लड़ते रहे । २९ वषे के घोर विरोध के बाद मेकनी 
कफ साहब आखिर बड २ डाक्टर को अपन पक्ष मे करन में 
न वाक्यों को मानता है | 
करी काफ साहब का कथन है कि वुढ़ापा उन 

ले कीट'णुआं के युद्ध ओर अन्त मे 


£| 
oy 
Ais 
Al 
ॐ 
ट्र N 


A ~ > 


AGS कीटाणुओं की जीत का फल है । बिशेष समय तक या 
विशेष सीसा तक यह कोष हमारी रक्षा कर सकत ह ओर हम 
को जवान रख सकते हे, किन्तु शनेः शनेः शत्रुओं का बल बढ़ता 
जाता हे ओर यह श्वेत रुघिए कोष वहुत कम हो जात हें, तव 
वह mag Aira में बैठ हुए अपने कार्यं को बड़े वेग स 
आरस्भ कर देते हे ओर उनका कार्य बड़ी शीघ्रता से होने 
लगता है | अब कवळ यह :इन रोप रहता है कि हम अपने इन 
प्राकृतिक मित्रों की शाक्तिं को बाहर से कैसे बढ़ा सनुते हं। 

ada भोजन में समुचित ब्यवस्था रखने से हम इन 
विषैले कीटाणुओं को कम कर सकते हैं और इल प्रकार भीतर 
के कीटाणुओं को दूर कर सकते ह, किन्तु इनके उपरान्त अन्य 
उपचारो की . आवश्यकता है, जो बच्चे खुचे विषेले कोटाणुओ 
को समूळ नाश करदे, जिस से हमारा शरीर इन उपद्रवी 
कीटाणु से सुरक्षित रहे | 

मेकनी काफ साहब के सिद्धान्तानुसार, बुढ़ापे को दूर 
करने ओर आयु के दीघ करने की: जो प्रत्येक मनुष्य में आभि- 
ठाषा है | वह इस से प्राप्त होने से है | मेकनी काफ साहब कहते 


हैं कि बुढ़ापे से वचना मोनों दीघीयु प्रात करनी हे। | "घ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


(४१५८ ) 
अंतिम इलाज का केसे पता चला 


अब यह अंतिम इलाज़ मेकनी काफ साहब क्या वतात हैं। 
इसको देखना चाहिए । ARA काफ साहब को किसी ने दो वार्त 
बताई थीं, इस पर से ही उनको इसको कुंजी मिळ गई । इनमें से 
एक यह थी कि योरुप में कई छोटी २ जातियां ऐसी थीं जो बहुत 
दीघोयु थीं और मरते दम तक तन्दुरुध्त या बलवान वनी रहती थीं 
और इस के साथ यह भी पता लगा कि वह जातियां दूध और 
दूध की बनी हुई वस्तुओं (MAC मथा हुआ दूध ) लेवन करती 
थीं। मेकनी काफ साहब को इससे wis हुआ कि इख मथे 
हुए दूध या खट्टे दूध का भी दीर्घायु के साथ कुछ सम्बन्ध है, 
इसालिये वह उन जातिया के अन्दर गए, उनके रहन सहन, खट्ट 
दूध की बनावट, खट्ट दूध का सेवन आदि बातों को उन्होंने 
जानने की चेष्टा की । प्रतिदिन दूध या छाछ पीने वाळ ९०-९० वषे 
की आयु के उन्होंने बहुत स्त्री पुरुष देख जो fe यद्यपि आयु के 
विचार से बूढ़े हो, किन्तु बल स हल ओर चाठुये में अभी युवा 
हीथे। 

इसके साथ ही उनको ओर वातो का भी पता लगा कि 
बहुत उष्ण प्रदेशों में मांस को न सड़ने देने के लिये गांव के लोग 
प्रतिदिन ताजा दूध में या ताजी छाछ में एक वतन मे रखते E | 
ओर इस प्रकार ग्रीष्मऋतु मे भी मांछ बहुत समय तक ठीक बना 
रहता है | यह गांव के छाग जानते हैं, ओर इसी स मेंकनी काफ 
साहब का ख्याल Gat हुआ कि बाहर के किट।णुआं को रोकने के 
वास्ते यदि छाछ उपयोगी हे ता काई कारण नहीं कि भीतर के 
कीट।ण को वह दूर न कर सकेगी | अब उसका परीक्षण करने का 
मेकनीकाफ साहब ने दृढ़ संकल्प किया हे | 


छाछ आर लीक्टक काटाणुआ का 


अचुभूत AWS 
ga को ज़ब Raa दिया जाता. दह. तब, ख्रिकित्ला शास्त्र 


( १५९ ) 


ज्ञात है। इस पर बहुत से विद्वानों ने परीक्षण किए हें इस 
जामन की प्रक्रिया में एक .विशेष प्रकार के कीटाणु विशेष रूप 
से भाग लेते हैं। SRA भाषा में दूध को लेक या लेक्टिस कहते 
हैं, इसी लिक सूत्र खे इस विशेष प्रकार की प्रक॒या करने वाळे 
कीटाणुओं का नाम छेक्टिक पड़ गया हैं। इनकी Hara जो 
खटाई उत्पन्न होती हे उसको. लेक्टिक एसिड कहते हैं । 

दूध म॑ अधिक मिठास उत्पन्न करने वाली खांड होती है 
इस मिठास पर जब यह लेक्टिक AAT अपना काम करते है तब 
खटाई : पेदा होती दे । यह मीठा SFAI कहळाता है । यह एक 
प्रकार की खांड है। सेकनी काफ साहब ओर उसके सहयोगियों 
ने पर्यक्षा करके प्रमाणित कर दिया हे कि इस लेक्टिक जर्मज 
ओर लेक्टिक ules क सामने बुढ़ाप के जर्मज नहीं ठहर सकते 
ह और जहां हो बहां विषेले किटाणु फोरन नष्ट दो जाते हे ओर 
उससे sisal म॑ agra पेदा नहीं होती S ओर हमारे भीतरी 
सहायक कोष झुरक्षित रहते हैं ओर बुढ़पा लाने वाळे जमूज़ 
शरार स ABT रहते हें | 

बुढ़ापे के जमेज़ को नष्ट करने % लिये यढ छाछ के जज 
बहुत उपयोगी AX बस इतना Ml ज्ञात करके मेकनो काफ साहब 
शांत नहीं हो गये, बटिक उन्हाने अपने प्रयोगशाला (Laboratory) 
कई प्रकार के जानवर जैसे बंद्रों ओर चूहों पर परीक्षण आरम्भ 
किये और उनको उचित आंह!र व छाछ देनी आरम्भ की । उन 
सुब को इससे अत्यन्त लाभ पहुंचा, आर खाभाविक रूप से 
जब तक वे जवान रहते दै उससे अधिक काल तक वे जवान 
और तनदुस्त रहे । यहां.तक दी नहीं वल्कि ज़ो सामान्य आयु, 
जवान की होती:हें saa बहुत अधिक समय तक वे जीवित रहें । 

दूरवीन द्वारा इन जानवरों के मळ को प्रति दिन परीक्षा 
होती थी | इससे भी यह सिद्ध हुआ हे कि छाछ का सवन 
आरम्भ करने से पहले, मळ a विषेल कीटाणु अनगितन होते थे, 
वह धीर २ कम होकर बिल्कुल बंद हो गये। | 

aga जांच पड़ताल के पश्चात्‌ मेकनी काफ साहब ने 

. देखा कि छाछ में भी भेद होता हे, ऑर AIT दर एक छाछ 
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में उपरोक्त गुण होते दं, Í 
हानि कारक भी हो सकती ओर उचित रीति से तैयार को 
गई छाछ अधिक उपयोगी होती हे कचे दूध ( बिना sas) में 
क्षयी, विशूचिका, विषम ज्वर, ओर यक्ष्मा आदि रोगों के कीटाणु 
भी देखने में बहुत आंत हें | ऐसे दूध की छाछ छाम के स्थान 
पर हानि पहुंचाती हैं, इस लिये मेकनी काफ Gea की सम्मति 
के अनुसार Fi दूध के ऊपर की मलाई उतार कर SISA 
चाहिये, फिर ठण्डा करके उसको Rina देना चाहिये इस प्रक्रिया 
में लेक्टिक जमूज का एक विशेष भेद ऐसा होता दे जो बुढ़ापे के 
जर्मूज के वास्ते सब स बढ़कर अचूक षाध होते हैं । अब यदि 
इन जमज को बढ़ाकर, उन में से थोड़ लेकर, ड !राक्त रीति 
से तैयार किये गये दूध में डालने ल जो sis sa की TNT 
होगी वह सब से श्रेष्ठ ओर उत्तम होगी | 

इससे आ।गे परीक्षण करते २ सिस्टर Andi साहब को 
मालूम हुआ कि ही छाछ नित्य पीनी चाहिये । यद आवश्यक 
नहीं कि उन कीटाणुओं को डाल करके उल दूध को और चीज 
बनाकर भी सेवन की जा सकती हैँ ओर उच्च sis के AWA 
भी यदि किसी और रीति से शरीर के age प्रविष्ट किये जा सकें 
तो भी ast लाभ होगा | 

SCN A 
मकना काफ साहब का व्यक्तिगत अनु भव 

मेकनी काफ साहब को इस पर बहुत विश्वास हो गया, 
इस लिये उन्होंने ऐसी रीति से तेयार की गई छाछ ओर उचित 
खू लक को सेवन खुद आरम्भ (किया | जुलाई सन्‌ १९१६ ई० में 
मिस्टर मेकनी काफ साहब की सत्यु हुई थी और मृत्यु से पूर्व 
१८ वर्ष तक वे स्वयं अपने ऊपर ANG करते रहे । TÈ 
उन्हीं के शाब्दो मे लिखा जाय तो अंतिम १८ वषे ही मे उन्हा ने 
अपनी मृत्यु को दूर करने का यल किया था | वढ कद्दते 8, कि 
में कोई भी हरी तरकारी यहां तक कि फल भी बिना पकाये 
नहीं खाता था और नियमानुसार छाछ पीता था । यद्यपि मैंने 

हु 


¢ A ¢ A >> 
१८ वर्ष तक दी इस क्रिया को किया हे परन्तु यथार्थ में 
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ग्यह काय वाल्य काळ से ही करन योग्य था. जो पेसा करगे, 
उनका बुढ़ापा दूर होगा ओर वह फिर जवान हो जाचेंगे। उनकी 
आयु भी बढ़ जायगी ओर ९०, ९५ वर्ष की आयु तक वे खस्थ 
"वन रहेंगे | 


मेकनी काफ साहब का स्वास्थ्य 


A 


मेकनी काफ साहब रुस के निवासी और सलाद जाति के 
थे।यह वद्दी जाति हे, जिस के व्यक्तियो ने इस भयकर और 
मदान युद्ध सें खव से प्रथम भाग लिया है। मेकनीकाफ साइब 
को भी अपनी जाति की शक्ति व साहस मिला था । उन्होंने अपने 
परीक्षण रूल की बजाय फ्रांस के पास्टयोर इन्स्टीच्यूट में किय- 
थे । पेरिस के पास एक गांव में अपनी पली ओलगा के साथ 
रहते थे | उनकी स्त्री इल Wa मे उनकी बड़ी सहायता करती थी । 

ana काफ साहव नित्य प्रातः काल उठते ही उत्तम पका 
हुआ भोजन करत ओर रात को शीघ्र ही सो जाते | इसो नियम 
के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत करते थे । 

७१ वर्षे की ayy उनकी weg हई । उनकी आयु को 
दृष्टि से उन-में असाधारण शक्ति व साहस था, और यही साहस 
वा शक्ति आतिप्त घड़ी] तक उनमें रही। इसी वात का बहुत से लोगों 

समर्थन किया है । aa खुद भी कहते थे कि मुझको इस नियम 
बड़ा लाभ हुआ हे । 

जैसा कि उनका भोजन बहुत ही सादा था aa ही 

उनका स्वभाव भी aga ही खरल ओर नम्र था । प्रति दिन 
बह ३से४बजे के मध्य आगन्तुको से वात्तालाप करते AI 
उस समय: उनके DEAT कई देशों और कई जातियों के लोग. 
बिद्यमान दिखाई देते थे । बूढ़े होकर ay यातना से बचने के 
लिये वद्र कई विलक्षण प्रश्‍न लोगों से पूछा करते थे और कभी २ 
उन्हीं लोगों से ऐसी २ बातें मालूम कर लेते, जिन से उनको बड़ी 
सहायता मिलती थी । . .. 

मेकनी काफ-साहब की पुस्तको.-मे भी aga द्दी.सरलता 


र सफाई से सब वाते लिखी गइ हैं ओर यही कारण है के 
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उनकी बहुत खी पुस्तकां को aga ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई èl प्रसिद्ध 


डाक्टर GE पास्ट्योर साहब की मृत्यु के अनन्तर पास्ट्योर 
इंस्टीच्यूट को नवजीवन प्रदान करने वाळे यही इप हे | विद्यार्थियों 
के साथ बहुत ही नग्नता ऑर सहानुभूति का व्यवहार करत थ। 
उनके परीक्षागार' मं इतने विद्याथी आते थ कि खारा कमरा भर 


'जाता। मेकनी काफ साहब उन सब के बीच मे फिरते रहते थे ओर 
इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को भली प्रकार देखने का अवसर मिल 


जाता था | उनके BHAT परम उपयोगी और विद्वतापूण ara थे। 
वह अपने एक स्थान पर लिखते हवः 
जिस तरह उम्र बढ़ती जाती हे, उस तरह जीवन की इच्छा 


A A OEN ` A AN e 
तभा बढ़ता जाता ह | एसा प्रतात हीता ह क उनका पराक्षागार 


उनको अपने घर स भी अधिक प्रिय था । युद्ध के दिलों में भी 
वह प्रातः ८ बजे स शाम को ६ वजे तक प्रति दिन डल कमरे में 
रहते थे ओर वह इस कार्य में इतना व्यग्र थ कि Awa दो वर्षा 
में केवल एक दिन उस कमरे में नहीं आये, ओर सो भी उस दिन 
जब कि घोर आंधी और वषो हो रही थी | 

दोपहर का भोजन बहुधा वह वही किया करते थे और 
कई बार तो अपने हाथो से ही पक्ताते थे एक दफा पेरिस के बहुत 
से प्रसिद्ध पुरुष इनके परीक्षणागार को देखने के लिये गये । समय 
दोपहर का था सब लोग भोजन करने के लिये गये थे ओर कमरा 
बिल्कुल खाली था । मेकना काफ साहत Ta समय गेल Se द्वारा 
कोई चीज गभ कर रहे थे। उल समथ उन में से एक ने पूछा 
कि यहद तजरुबा खूब मज़ेदार होगा, जिस को कि आप इस 


-मध्यान्हकाल मे भी बंद नहीं कर सकते हें । हंसते २ AKA काफ 


साहब ने बत्तेन को शीश को नंली से हिलाकर वह aga उनकी 
नाक स लगा र्या । उसभ से बड़ी सुगंधि आई | तब साब ने 


फिर हंस कर कहा कि'आपने मेरा तजरुबा देखा। में केले के पत्तों 
'को मक्खन में तळ रहा हूं और यह बहुत ही मजेदार. बन रहे हैं। 


भोजन मे इतनी सावधानी रखते हुये भी वह खाली 


तपस्वी दो:नद्दी बन गये थे। संभत्र दे कई समझ ले ।के वह दही 


या छाछ पर ही Male करत हो, परन्तु aa बात नहीं थी । वह 
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=a नियमानुसार छाछ का सेवन करते थे तथा फ्रांस में 
Sid हुए कभी २ कुछ उत्तेजक वस्तुओं “का सेवन भी अवश्य 


`A 


रते थे । जब वह अघने मित्रों मं बैठे होते तो मद्य 
ma भी कर लेते थे जो कि नला को कठोर करके शारीर को 
ब्बरराब करके वुढ़ापा लाने में सद्दायक है । उसका कितना बुरा 
“wd पड़ता हे इसके सम्बन्ध Fae कहा करते थे कि समय से 


Ba वुढापा लाने वाली पांच बाते हैं, उन में से मद्यपान मुख्य द | 
मेकनी काफ साहब की मृत्यु केले हुई ? 


मेकनी काफ साहब की मृत्यु ७१ वर्ष की आयु में हुई । 
याद्यपि वह १८ बर्षे तक अपने ही बताये gà नियम पर जीवन 
ञग्यतीत करते रहे तो भी वह दाघायु प्राप्त न कर सक, इससे 


नके निर्धारित नियमों में संदेह होता हे । संभव है उनका कार्य 
झूल में मिल जाता यदि उनके विद्यार्थियों ने यह प्रकट न किया 
होता कि भेकनी काफ साहब as कदापि नही. हुये थे ओर 
छनकी By चुछ़ापे के कारण नहीं हुई दै. प्रत्युत उनको एक 
पैतृक हद्रोग था, और उली के कारण उनकी मृत्यु इतनी 
ANS हो गई । यदि उनको ae रोग न होता तो वह निश्चय 
ही अधिक काल तक जीवित रहते, इस मैं कोई संदेह नहीं है। 
उनके कुटुस्च में उनके बाप, दादा, भाई, बहन, चचा इत्यादि सब 
कुटुम्बी ७५, ४८ वषं के बीच ही इस रोग से मर गये थे। 
मेकनी काफ साहब भी प्रायः समय समय पर कहा करते थे कि 
मेरी मृत्यु भी शीघ्र ही इसी रोग से होगी | 


सत्यु से दो दिन पूव १३ जुला३ १९१६ Fo को बह पराक्ष- 
णगार में आये थे और उस दिन भी वह सदा की भांति Ha ओर 
मस्त थे । कोई विशेष निबेलता उनके मुख से प्रकट न होती थी, 
केवल हृदय की निवेलता बढ़ती जाती थी सारा दिन कार्य करने 
के पश्चात्‌ शाम को जब वह जाने रूगे तो कपड़े पहनते समय 
उन्हो ने Hal कि कल १४ तारीख दे, कल हमको काये नहीं 
करना चाहिये, . क्योकि मुझे ऐसा प्रतीत हात, ४ कि, मेरा आतिम 
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दिन निकट आ रहा है शायद दो दिन और जीवित रह सकूं 
संभव है किं मकल ही चल बसू | 

सचमुच ही वह १५ तारीख को परलोक सिधारे । उपरोक्त 
चात्तालाप का प्रभाव उनके शिष्यां पर बहुत अधिक हुआ । वह 
aga ही चिन्तित ओर श्रुब्ध हुये कि गुरु हम पर एक बहुत कठिन 
काम डाल गये हें कि उनके मरन के बाद उनके शारीर को हम चीर 
फाड़ कर देखें कि उनके अपने शरीर पर बुढ़ापे का कितना प्रभाव 
पड़ा È और जो कुछ फल निकले वह सब डाक्टरों के सम्मुख उप- 
स्थित करं। यद्यपि चीर फाडू के इम अभ्यस्त थे, परन्तु फिर भी 
हमको यह कार्य बड़ा हदी दुःखद प्रतीत हुआ। पर उनकी आज्ञा का 
पालन करना दमारा कतेव्य था। उनके सारे शरीर में उनका केवल 
एक हृदय दी रोगग्रस्त था, और उसा रोग के कारण उनकी मृत्यु 
हुई थी, और कोई भी अंग निवेळ या रोगी न था और बुढ़ापे का 
कोई भी चिन्ह न था | यदि उनकी आयु का विचार किया जाय 
तो कोई भी अग उनका Raw और रोगी न था। निश्चय ही उन 
की दशा, HAS उनकी अपने निघोरित नियमों के पालन का 
फुल था। 

इस प्रकार एक विद्वान ने अपने अनुसंधान से अपने और 
दूसरे मनुष्यों के जीवन को बहुत लाभ पहुचाया है ओर मानव 
जाति की पक बड़ी भारी सेवा की दे । 


फलतः 


इस लेख के आरम्भ में ae तीन प्रश्न उठाये गये थे उनका 
उत्तर इस प्रकार दे SP f 
. . (2) क्या मृत्यु अटल हे ओर एक अमर जीवन 
. इस प्रश्न की मीमांसा अभी तक हमारी शक्ति के बाहर दै 
और साइंस इसके विषय भे कुछ नहीं बताती | 
(२) माना कि इम अमर नहीं हो सकते पर क्या दम 
अपनी आयु को दीधे कर सकते हे ! 
A A had x 
इसके विषय में मेकनी काफ AKT ने दो बाते बताई हैं । 
Ps जीवन a a A 
aga ज्ञीवन की औसत पहले से आधिक बढ़ी हे ओर अभी 
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बढ़ सकती है (इस बात को सब डाक्टरों ने माना दवै )। «सरा 
यह है कि आरोग्यता के नियमों के अनुसार जीवन Hate करने 
से, उपरोक्त रीति से खाने पीने खे, छाछ के सेवन से, डेढ़ सो वर्ष 
तक भी हम जी सकते हें (यह बात अभी तक सब ने नहीं 
मानी दै) 

(३) आयु जितनी हो उतनी ही यदि रहे ता भी क्या 
उतनी आयु हम जरा (agar) रद्दित और जवान रह कर 
व्यतीत कर सकते हें ? 

TAWA का उत्तर मेकनी काफ साहब निश्चय पूर्वक देते 

कि उपरोक्त नियमों का पालन करने से बुढ़ापा निश्चय ही 
दूर होगा । 

aga: बात तो यह हे कि मेकनी क(फ साहब का. यद्यपि 
निजी विश्वास छाछ पर बहुत अधिक था तो भी वद्द यह समझते थ 
कि इस से अभी खेज की बड़ी आवश्यक हे। जब तक YRT से 


— A ~ 


किरी ब।त को सिद्ध न किया जाय ओर उलके प्रत्येक अंग पर इर 
प्रकार से अपना संतोष न कर (Sal जाय तव तक वह बात सिद्धान्त 
` (33 


रूप से नहीं, मानी जा सकती । इसी वास्ते aa सदेव Hal करते 
थे कि दीघायु का मागे खोलने के वास्ते aa अभ प्रारंभिक चेष्टा 
हे । इस में पूण सफलता प्राप्त करन में न जाने अभी कितना 
समय छगेगा । परन्तु जो मार्ग उन्होंने दिखाया है वह निश्चय 
सीधा माग हे और उस पर चलने से मनुष्य अवस्य ही अपने लक्ष 
पर पहुंच सकता हे इसमें संदेह नहीं | 

मेकनी काफ साहब के सिद्धान्त को सत्यता को लोग अब 
भी मानते हैं, यद्यपि इन सिद्धान्तो के विवेचन के लिये बहुत अनु- 
संधान की अपेक्षा है । 

अब भी डाक्टर लोग छाछ का सेवन अधिक करवा रहे È 
औरं उससे जो लाभ प्राप्त होता हे वह उसको मानते हे । हमारा 
देश हिन्दुस्तान, जहां के दूध, gA, और छाछ आदि का प्रचुर 
सेवन होता है, और जहां कि छाछ के छाभ को बताने की आव- 
इयकता नहीं वहां यदि लोगों को यह बाते बताई जायेगी तो 
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निश्चय ही वे बहुत हा स्वागत करेंगे ओर उनसे अधिक लाभ 
ha) 


उठान का यल ATCT 


दूध देर तक रखना 

अच्छे, खर्छ ' पवित्र वत्तेनों में दूध जल्दी नहीं Ansar | 
प्रायः ग्रीष्म ऋतु में दूध के शीघ्र ही बिगड़ जाने का भय होता है अतः 
इन दिनों में हर प्रकार से साधधानी रखना आवश्यक हे | पटले 
तो दूध बहुत ही साफ Gat वत्तन में दुहना चाहिये, फिर स्तन 
और द्दाथ को भी अच्छो तरह धो लेना चाद्दिये | दूसरे जहां दूध 
रक्खा जाय वहां कोई खट्टी दुर्गन्धित वस्तु पाख न रखनी चाहिये | 
प्याज़, सिरका, दही, लहसुन, Wala, मांस मछली इत्यादि से 
कप रूप से बचना चाहिये | 

दूध में सर पीछे दो तीन रत्ती के हिसाब खे war हुआ 
etait डाळ, औरं ठण्डे स्थान पर ( वाळूभिगो कर) रख दें तो 
गरमी की ऋतु में भी १०-१२ घंटे कच्चा रखने से भी दूध खराब 
नहीं होता । 

वनाला 


वनीला एक अङ्गरेज्ञी दवाई का अर्क हे । यह एक बूँद भी 
दो तीन सेर दूध में डाल दें, तो इसका विलक्षण प्रभाव होता हे । 
इसकी एक ही बूंद कई खेर दूध को बिगड़ने या अस्वादिष्ट alt 
या फटने नहीं देती, ओर दूध को देर तक साफ, HiST आर 
स्वादिष्ट भी रखती हे | TAS की फलियां होती हे । इनक बीजा ख 
चेळायत में अक निकाला जाता है । वहुधा यह अक मिठाइयां को 
बनांने के लिये डालते हे । यह तमाम अङ्गरेजी चीज बेचने वाले 
दूकानदारा से मिल जाता हे | दूध को अच्छी दशा म रखने के 
लिये यह बहुत ही उपयोगी है । 
गाय या भैंस का खालिस दूध आग पर ओटावे कि एक 
चौथाई भाग जल जाय, AY तीन भाग दूध गर्म २ ही एक मजबूत 
काले रंग की बोतल में डाळे ओर खूब मजबूत काक लगा कर रख 
‘Sa यह दूध १८-२० दिन तक खराब न होगा | 
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यदि दूध को आग पर इतना ओटाये कि आधा रह जाय, 
( परन्तु हर समय चलाते रह ताकि मलाई बिल्कुल न HAA पाये ) 
उस वक्त वह दूध बोतछ भया टीन के डब्बे में मुंह तक भर दे 
ओर उस बत्तन को उबलते हुये पानी म॑ गदेन तक डुबो द । जिस 
वक्त उस गमे जळ के अन्दर रक्खी हुई हालत में दूध में उबाल 
आना शुरू हो, उसी समय फोरन मजबूत काकं या ढकने से उस 
का मुंह बंद कर दें तो यह दूध साल दो साल तक खराब न होगा। 
जब चाहो गम जळ एक दो भाग ओर एक भाग यद दूध 
ख निकाल कर ASIA [फर MA का ताज़ा सा दूध बन जायगा | 

दुख को उबाल कर प्रति मन आधी sain के हिसाब a! 
जोज़ जंदम महीन कपड़े से छान कर उस में डाळ दें। ओर THT 
ही टीन के वकस में या चीनी के वत्तेनों में बंद करके THE तो दूध 
याहे कई साळ तक खराब न होगा । किन्तु ध्यान रहे कि यदि 
एक बार ऐसा रक्खा हुआ दूध खोल दिया जाय ता फिर खर्च कर 
डालन। चाहिये नही तो खराब हो जायगा | 


बिगड़ा हुआ दूध ठीक करना 


लिखा है कि सास फरास की पत्तियां ४-५ तोला, दो सेर | 
बिगड़ हुये दृध में डालकर गर्म राख में रक्खे तो पक घडे में दूध / 
विल्कुल असलो हालत में ठीक हो wami | हः 
यूरिक एसिड और सेळीसेलिक पासिड मिला कर दूध को \ 
उवाळते हैं तव भी फुटकी टूटकर पानी में मिल जाती हे ओर ' 
बहुधा दूध अपने असली रंग रूप में आजाता È | 
बिगड़े हुये दूध में प्रति सेर ३ मारो के हिसाब. से गुलाबी 
छज्जी बूटी का चूर्ण as और उबाल दें तो दूध ठीक हो जायगा | 
संभालोचन.( एक बूटी का नाम है जो देहरादून, रियासत 
टेहरी और गढ़वाल A बहुधा उत्पन्न होती है, उसका फूल लाल 
होता हे और पत्तियां तुलसी पत्र क सदश होती हैं ) का चूरा 
'एक सेर दूध में केवल एक माशा डालकर एकही उबाल देतो | 
हर प्रकार का बिगड़ा हुआ दूध असली हालत मे हे!जाता है. ओर 


` स्वाद्‌ रंग रूप सब ठीक हो जाती हे । 


A 
j 
A 
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दूध की उत्तम २ स्वादिष्ट वस्तुएं 


घृत, दूध, मक्खन, मलाई की चीजों का कोई ठिकाना नहीं 
दे | संसार भर की स्वादिष्ट ओर मज़ेदार मिठाइयां व भोजन इन्हीं 
से बनाये जाते हैं फिर उन वस्तुओं का नाम निर्देश केले किया 
जासकता हे । दूध और घरत से agacı वस्तुएँ तैयार की जाती 
हैं जिनमे से दूधे की बनी हुई कुछ वस्तुओं का हम यहां उल्लेख 
करते दे 
मीठा पुलाव 
यह पुलाव राजे मद्वाराज्ञे वनवा सकते हैं | विशेष कर चते- 
मान काळ A जवके घृत, दूध आदि हर वस्तु इतनी महंगी हो रही 
है .कहत हें कि बादशाहा के जमाने मे एस चावल बनाने वाले थे कि 
छटांक चावल दिन भर में खाना कठिन होजाता था | वेसे तो नहीं 
किन्तु बहुत ही पेटक चावल बनान की विधि अंकित की जाती है । 
सामग्री-- चावल बहुत ही उत्तम एक सेर, Ga १३ सेर, 
मिसरी १३ सेर भस का दुग्ध १६ सेर | 
पहले चावळ को एक घटा तक भिगो दें ओर सारे दूध 
को कड़ाही में डाल कर आग पर CFG आर हर समय कड़छी 
से चलाते रहें, जब १६ सर का १२ सेर दूध रह जाय तो आधा 
दूध एक ada में डाल कर उसमे चावल डाल दें और नीचे 
खूब तेज़ आग जलाये, वाकी आधा दूध दूसरे चूल्हे पर पकाते Tel 
चावल सब दूध फोरन पी जायेंगे, फिर gat दूध से 
आधा दूध डाल जब वह भी सूख जाय तो सर भर ya खूब 
TH करके डाल दें, जब वह घृत भी चावल पी जाये तो मिसरी 
- डालें, फिर शेष दूध ओर घृत डाल कर केवळ २-३ उबाल दें, 
तत्पश्चात्‌ पतीला नीच उतार कर एक मोटा खा कपड़ा (तोलिया) 
भिगो कर कई तह करके ऊपर cea, फिर ढकना रख कर 
उसके ऊपर AT के दहकते हुये कोयले wa He भाप बंद 
FG, दो घेटे पश्चात्‌ खोल कर खुले २ थालो: मे उलट -दें,-उस 
समय थोड़ा कस्तूरी या अम्बर काः रस डाल दें या - अंत्रर;का 
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चूणे छिड़क दें और पिस्ते तथा पिस्ते की मीगी काट कर सोने 
चांदी के वर्क लगादें। पुलाव का एक एक चावल अलग दो 
जायगा | यह इतना पौष्टिक हे कि. वणेन नहीं हो सकता । 
खीर कर 

दूध पांच AL, चावळ एक पाव, खांड सात छटांक | इधर 
चावल भिगो देँ उधर दूध को आग पर रख दें, जव दूध सेर भर. 
जल जाय तब चावल डाळे और धीमी आंच पर चमचा से हिलाकर 
पकाते रहें। जब चावल खूब मिल जायें तो नीचे उतार कर रुद 
केवड़ा या वेदसुरक ओर बादाम की गिरी छिल्कारहित, किशमिश, 
नारियल की गिरी काटकर ओर खांड ड।लकर ठण्डा करके खावे। 
आति पौष्टिक à | i 

A A A 

सूजी की खीर 

asi पाव भर, दूध दो सेर, घृत एक पाव, खांड TH पाव।- 
पहिले खूजी को छत मे भूनकर खूब लाल कर ले, तत्पश्चात्‌ 
उबळते हुये दूध म डालकर हिलात रहेँ, जब खूब अच्छी ATS 
से पक कर तैयार हो जाय तप्र नीचे उतार कर खांड मिला दे । यह. 
खीर बहुत दी पौष्टिक, aha पचने वाळी और स्वादिष्ट होती दै । 
कमज़ोर मेदे चाले को भी पच जाती दै । 

AN A 
घीये की खीर | 

लोकी ( लम्बा कद्दू) छील कर उसमे से वीज निकाल 
कर फेंक दें, फिर उसको कद्दूकस से Mant खूब धोयें ओर 
आग पर पकायें, जब भलीभांति गळ जाय उस वक्त प्रति सेर घीया 
पांच पांच सेर के हिसाब ले दूध डालकर खूब घोटते जावे । जब 
खूब मिल जाय तो तीन पाव खांड और पाव भर Za को मिला कर. 
बघार (तड़का) देकर ठण्डा कर छं और खावं । यह खीर ठण्डी, हृदय. 
व मस्तिष्क पौष्टिक, तथा पित्तज रोगों का नाश करने वाली होती है । 


= ` मखाने की खीर re vie 
पाव भर मखाने को पानी में एक उबाल दें, जब अधवके हो 
जाए तो ५ खेर दूध में डालकर खीर पकायें, जब-खूब गाढ़ी दो 
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Za a SS ~ टर on > : ae 
MF तो आध सेर खांड मिला ले । यह खीर बांजीकरण व हदय - 
पौष्टिक हे। 

खीर ।चिरोंजी . 

o दूध सर, चिरोंजी ३ पाव, चीनी आध सेर, ga उबलते 

में डाळे ओर हिलात रहे । जव चिरोंजी अच्छी ate गल जाय 


ओर दूध मे मिलं जाय तो नीचे उतारकर चीनी aia, मस्तिष्क 


` 


का वळ दता al 


NA, A A A. A 

बादाम, पिस्ता, खस वा सींगी खीराबीज की खीर 
!. दघं ४ at ओर जिल चीज़ की खीर बनाना हो वह 
आध सेर, Hatt ७ छटांक | 

बादाम की गिरी हो तो उनका छिदक्रा गर्म पानी में आधा 
gut भिगोकर उतार & । पिस्ता के छिलके पानी में थोते ही उतर 
जात हे, फिर उसको चाकू से जो जो भर काट के । खश ओर 
खीराबीज को मोंगी वेस ही डाल दे दघ में कड़छी हिलात रहना 
चाहिये ताकि ऊपर मलाई न जमने पाये । जब खूब ga में मिल- 
कर खीर तैयार हो जाय तो नीचे उतार कर कोई सुगंधित वस्तु 
या मिसरी मिलाकर खाये | 

मिसरी या खांड हमेश। नीचे उतारन ही पर डाले नहीं तो 
बिगड़ जाने का भ; हे। 


~_ 


| बढ़िया खीर 
> अत्यन्त asa -चावल सर भर लेकर दो आतशा Jara 
अंक रे सेरे मे det भर तक भिंगोये, तत्पश्चात्‌ किसी तोलियां 
सें कसं कर बांध ओर खूंटी से. लटका दें ओर. एक घंटा दाद्‌, 
३ पांव चुत म qa ya, फिर ८ सर भसं के दूध मे डाल कर 
मंद मंद AH पर पकात रहे, जब खूब मिल जायं तो नीचे उतार 
कर सेर मर मिसरी ओर ईन्र आदि सुगंधित वस्तुये डाळे | 


EET रसं को खीर... . .. 
ई ae net कां रंस आगि पर रंकंख और उसमे पाव भर 
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चावल डाल कर GH, और चमचे से चळाते रहें, जब गाढ़ी 
हो जाय तो सेर भर गम दूध डाले, वह भी खूब मिल जाय 
तो नीचे उतार लँ, उस वक्त जो जो मेवा ar मिरी डाळना चाहे 
डाल कर खाये | 


i आडू की खीर 


ag जकलीदार डो या गोळ zl, परे उनकी गुठळी 
निकाल फेके फिर उनका ऊपर का मद्दीन छिलका उतार दें ओर 
पांच शुना दूध डाल कर पकार्य | जब इध में खूब मिल जुल 
जायं, तो शिरी बादाम, पिस्ता, किशमिश इत्यादि जो चाह डाळ । 


याद आडू खूब पक इय हो ता खांड AN मोठा डालन का भा 
आवश्यकता नहा हाता | ; 


मूली की खीर 


मूली को कद्दूकस करके बेसन के आटे से ८-१० वार 
'खूब पानी में डाळ कर धोयें फिर घानिया के 'चूण से चंद बार घोयें। 
इसके अनन्तर पानी में उचाले ओर जव भली भांति गल जायं तो 
१० शुना दूध डाल पका कर ज्ीचे Galt मूलियां स दुशुना वजन 
खांड मिलाय | 

इसी प्रकार शकरकंद्‌. सिंघाड, आळू, AA ओर केला 


~ 


की खीर बनाई जाती दे । मूली की दुमेधि दूर करने क लिये 
बेसन और धनिया .से धोना चाहिये, परन्तु आलू और Rag 
आदि को धोने की आवश्यकता. Al | 

उड़द, मूंग और चने की दाल की भी खीर चावला की 
भांति बनाई जा सकती है। बाजरा, ज्वार, मकई, ठिल्काराहित जौ 
सागूदाना, गुंघनियां इन सब की भी अच्छी खीर बन सकता 
È pga बात काःध्यान रखना आवश्यक है कि जो वस्तु देर से 
'पचनेःवाली ACI gat कम AMAA डाळ ACI 
अधिक मात्रा में व्हो या कोई अन्य Tan वस्तु .भीःखाथःह्वी 
“डाल देनी चाहिये, जेस उड़द HEAT CHIT Al SAA अदरक 
“या सेठःडाल"देना-चाद्विये | "की She Bw) तार 
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उड़द व चावल की खीर 


| उड़द की दाल YA हुई और चावल अलग २ घृत में भून 
ay कर रख ले। एक सर दूध मे पहिले पक तोला डड़द्‌ की दाल 
hy मिला कर पकाय । जब आधा रहे तब चावल डाल खीर पका 
मीठा आवश्यकतानुसार डाल कर खायें। यह वाजीकरण ओर 
मस्तिष्क पोष्टिक हे, व शीघ्रपतन व धातुक्षीणता आदि के लिये 
बहुत ही हितकर हे । 
खजूरा की खीर 

ताजी २ मीठी खजूरे लेकर उनकी. शुठालियां निकाल दें 
और चाकू से छोटे २ ठुकड़े काटे, फिर .पाच भर में सेर भर 
दूध डाळ कर पकायें । धीमी २ आंच पर पकाते रहे, जब खूब 
पक जाय तो नीचे उतार कर कोई सुगंधित वस्तु या गिरियां 
या वर्क आदि जो चाहे डाल दें। इसमें किली प्रकार का मीठा 
या शकर आदि डालने की आवश्यकता नहीं | बहुत दी वाजी 
करण स्तस्भक च पोष्टिक हे और aa को शुद्ध करती है । 


आम्र खीर 


Sa, सहारनपुरी या लखनवी उस्दा कलमी आम मंग- 
वाय | उनको छील कर उनका गूदा चाकू से काट कर तोला २ 
भर के टुकड़े काटे और प्रति सेर आम में ६ सर के दिखाब से 
दूध डाल कर 'पकाये, यादे और कोई सुगंधित पदाथ मिलाना 
ae तो मिलाले, बहुत ही बाजीकरण ओर मस्तिष्क को पुष्टि 
देने वाली है, और स्त्री पुरुष को सन्तानोर्पत्ति के योग्य बनाती है। 
A 

फिरनी 
` दूध ४ सेर, चावल. पाव भर, खांड डेढ़ पाव रात को 
'भिगो दें और प्रातः काल कुंडी सोट से खूब महीन पीसं। तत्पश्चात्‌ 


O ~ A ` 


दूध में a कर पकाय, चमचा हर समय हिलाते रहना चाहिये | 
(यदि खीर मं ४-५ मिनट चमचा न हिलाया जाय तो कोई हानि 
नहीं, किन्तु यदि फिरनी को ४--५ मिनटःतक न चलाया ज्ञाय 
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तो उस में गिल्टियां पड़ जाती हैं और खराब हो जाती है) 
जब पकाते पकात और चलाते चलाते गाढ़ी होजाय तो नीचे 
उतार कर खांड मिलावे ओर फौरन TAR थालियो में डाळे 
ओरं चांदी सोने के वर्क फेला कर, बादाम की गिरी, पिस्ते की 
मांगी चाकू से काट काट कर डाल दें ओर चमचे से खाये । 


| A 

खार बड़ 
SUA प्रकार का चावल आघ सेर, घृत ३ पाव, खांड 
३ पाव । पडिले दूध चावल Ta जब दूध सूख जाय तो किसी 
थाल में डाळ कर छाया में Tala | तत्पश्चात्‌ आटा पिसवा कर 
फिर दूध ले शुं कर बड़े बना कर घृत में तल ले और साथ 
दी खांड की चाशनी बना कर जलेबिया की तरह की चाशनी 
बनाले ओर बड़े तळ कर गमे २ उस में gala जायं, बस यह 

खीर बड़े तेयार हैं, बहुत ही पोष्टि ह हैं | 


गाजर भत्ता या गजरीला 


सेर भर श्वेत गाजर Gis कर कद्दूकस करें फिर देगची 

में डाळ कर थोड़ा पानी मिळला कर धीमी आंच पर पकांयें, जब 
खूब गल जाय तो चावला का आटा TH पाव; दूध ३ सर मिला 
खीर पकायें, जब खूब मिल जाय तो नीचे उतार कर पाव 
भर चीनी डाल कर खायें, बहुत ही बाजीकरण व यकृत पोष्टिक R| 


दालत का चाट 
दिल्ली और दिल्ली से पूवे के शाद्वरों में बना कर बेचते दें 
पंजाबी तो कोई बनाना और बेचन। जानता ही नहीं । 
३ सेर दूध में ६ तो० agaa महीन पीस कर डालते 
और फिर मथानी खे aaa हें, खूब झाग उठती हे वद्दी झाग 


x 


तश्तारया मे डालते जात हे जो दा एक घंटा A जम जाती è 


wed SS 


उंगलियों से चाट चाट कर बिना नमक Al खांड डाल या er 


A A GY í 4 
खा ज्ञाते हैं । यह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं, एक खिलोन। है । 
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गाजर का हलवा 

२ सर सफेद गाजर कद्दूकस करके ४ सेर दूध में धीमी 
आंच पर पकाये । जब खूब गल जायं तो आध सर ga कड़ाही 
में तपा कर उनको भून ले फिर १० छटांक चीनी और २ तोला 
HAS का रूह, कश्मीरी केसर और कस्तूरी Haw, बहुत ही 
उत्तम गाजर का हलवा तैयार होगा, ८--१० दिन तक खराब 
नहीं होता हे, ओर हर अवस्था का पुरुष प्रसन्नता से खा 
सकता है | यह मस्तिष्क, यकृत और हृदय को पुष्टिदायक 
है व बाजीकरण है| बड़े २ शहरों में ऐसा हलवा डेढ़ दो रुपये 
सर बिकता है | 

शारसाल 


इसको जम्मू व करमीर के पहाड़ी लोग बहुत बना कर 
खाते हैं इस देश में इस कलाड़ी कहते हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ 


~ ~ 


आदि में भी शीरमाल बनाते हैं, किन्तु उनमे ओर कलाड़ी में 
फक हे । पहाड़ी :लोग दूध “को gaat wea हैं कि खेर का 
डेढ़ पाव रह जाता हे फिर उल में मेदा ya कर छोटी {Paar 
बना कर छाया में खुखा लेते हैं । 

ऐसी कुलाड़ियां ६ मास या साल तक खराब नहीं होती 
हैं, जब चाहें रात को भिगो कर प्रातः तळ कर खांड मिला 
कर खायें या रात को भिगो कर खुबह को SHS २ HCH आ- 
लुभ की तरकारी की तरह बना कर रोटी के साथ खाते हैं। 

शहरी शीरमाळ 'की विधि ae हवै कि सेर भर मैदा में 
“मीठा खमीर Ul तोला मिला कर कच्चे दूध से गूथ, ऊपर पक 
तौलिया भीगा:हुआ लपेट कर गमे स्थान में रक्‍खे, दो घंटे मे 
बह मेदा खमीर हो जायगा, इसको चरला वेळना ( Agi कड़ा 
गूध) से बेल कर एक साफ भीगी हुई चादर पर विछाते जावें 
सब रोटिया के ऊपर दूध “और ga मिला जुळा का Wale 
फेर दें,. फिर तनूर में TH कर लाल HT | 
यह रोटयांशीरमाळल कहलाती ह ओर २-३ 'माख तक 


aia के काम आती दै । यदद कई प्रकार से खाई जाती È | जी 
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चाहे तो गसे दूध में या चाय में, या किसी चीज़ के गर्म २ Tee 
में रुपये रुपये भर के डुकड़े करके: भिगो कर खाते हैं, या ठुकड़ 
को दूध मे पका कर और खांड डाळ कर खाते हैं: | 
शाही परांठा 

साधारण परांठा तो प्रायः शहरा में ga या तैल का 
पकता है किन्तु यह बहुत ही उत्तम ओर स्वादिष्ट पदार्थ है । 
विधि इसकी यह हे कि मैदा सेर भर, सूजी आध पाव, दोनों 
को ३ तोळा % GAIT डाल कर दूध में दो घंटे भिगो कर गूंध 
लो। किन्तु ३ पाव दूध में एक पावके हिसाब से पानी भी 
मिला लेना चाहिय । तदुपरान्त घृत मे थोडा सा नमक भी मिला 
कर शूधे हुये HF की रोटी बना कर हर एक परत में घृत लगाते. 
जाओ ओर प्रत्येक परत में वह नमक मिश्रित घृत चुपड्त जाओ, 
फिर तवे पर ga डाळ कर उलट पलट कर परांठा THIS, 
यह aga ही उत्तम परांठा है । 

NA A 
मीठी खिचड़ी 

aas और gat हुई मूंग की दाल समभाग भिला कर 
चोंगुन जळू में पकाओ | जब आधा पानी रह जाय तो सर भर 
खिचड़ी से ३ पाव के हिसाब से खांड, सर भर दूध, पॉव भर 
मलाई, ३ तोला fear की मांगी, ५ तोला बादाम की गिरी 
और आध पाच छोहारा कुतर कर डाल दो फिर आध सेर घृत. 
का बघार दें और वर्तन का मुंह ढांक दें ताकि भाप से पक जाय E 

महरा 
मकई, ज्वार, गेहूं या बाजरे की मोटी रोटियां पका कर 


7 


2 


ऋ खमीर तैयार करने विधि यह हे कि पाव भर मेंदा को 
३ तोला सौंफ का पानी और तोला भर सोडा डाळ कर गमे 
पानी से Wa, सौफ रात को भिगोये . ओर खुबद्द को :रगड़ कर 
उसका पानी लें, दो घंटे तक यह Fat हुआ AgS कपडे. 
में लिपटा-हुओ और'गभे- स्थान पर Al हुआ-बहुत, ही उत्तम 
QCA MAM! -. ::.. : - क्क eee 
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सुखा ले। तत्पश्चात ओखली में कूट कर चौगुना दही मिला 
कर इतना पकायें कि गाढ़ा सा लुआब बन:जाय, उस वक्त उसी 
के बराबर खांड ओर आधा वज़न ya डाल कर कुछ समय 
तक बंद रक्खें। कई अमीर आदमी दही को Hast या RJAR 


या गुलाब क अक म मथ कर डालते g AUA खूब YTA 


आता ह। 
~A HA e 


सावया 


~ A 


हिन्दू लोग तो दशहर, वेसाखी, रक्षावन्धन आदि के 
अवसर पर सेवियां पका कर खाते हें, किन्तु अब इसकी प्रथा 
कुछ उठती सीजारदी है, परन्तु मुसलमान लोग तो अभी तक 
इंद के दिन केवळ यही सेवियां खाते हें । गरीव से गरीव अमीर 
से अमीर अवश्य सेवियां खायगा | 

इसके बनाने की विधि यह है कि मेदा या g या मह्दीन 
HA TA कर बनाते हें, अधिकांश स्त्रियां हाथ से बट कर 
चावलो की तरह की बनाती हैं, कई आटे का सख्त पेड़ घृत 
लगा कर दोनों A लम्बी तार सी निकाल कर बटती जाती 
हैं, और गीली टह(नेया पर छिटक कर Gadi = ( यह प्रथा 
बहुधा पजञाव 4 ह) आर सवसाधारण अब ता घोड़े ख वटत 
हैं ।इसको adi या aati या पेंच या मशीन भी कह कर 
पुकारते हैं इसमे नीचे छलनी लगी होती हे उसमे खे सेवियां 
छन कर बाहर निकल आती हैं । जेखी saat अच्छी ओर 


` 


मद्दीन होती दे पेसी ही अच्छी सावियां भी निकलती हैं बहुत 
महीन हातो उनको रुमाली कहते हें, क्योकि यह रूमाल मं 
बांध कर उंबलते हुये पानी मे इवो २ कर पकाते हैं, यदि बिना 


ae 


रुमाल में बांधे डाल दे.तो आपस में जुड़ जाती हैं, और. बहुत 


मोटी सेबियां भी २-३ उबाल देकर बांस के STRT 
लोहे व पीतल की छलनी में उलट देते हैं। 55... sp ° 


/' ` मगर सेवियां धूप में सुखाने के बाद पंहिले खोली कड़ाही 
में डाल कर, आग पर भून लेनी चाहिये, तब पानी में उंबालनी 
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चाहिये ओर कड़ाही में वाळू आदि न डालना चाहिये, बिना भूने 
पकाने से खब गळ कर आरा दो जाती Zi सुनी हुई और फिर 
उबाली हुई सेवियां दूध ओर खांड या केवळ ga ओर खांड डाळ 
कर खाते हैं । 
रंगतरेदार सेवियां 

रवे की सेवियां दरम्याना दरजे की न बहुत मोटी न सद्दीन, 
लेकर भून लो । फिर एक सेर सेवियों में ३ सेर के हिसाव से 
दूध डाल कर इतना पक्राओ कि अधगली हो जावं | फिर किसी 
ada में डाळ कर संगतरे का रस पाव भर निचोड़ दो, तस्पश्चात्त्‌ 
खूब हिला जुळा ळे । फिर खांड ३ पाव, HAF आध सेर, वादाख 
की गिरी, पिस्ते की मींगी, चिछुगोज़ का मांगी प्रत्येक ३ तोळा, 
किशमिश नारियल की गिरी, प्रत्येक ६ तोछा, कुतर कर डाळं | 
और केवड़े के अर्क में ३ माझा! भर कश्मीरी केसर घोट कर डाळे | | 

कई Bit इन सेवियो में कस्तूरी भी डालते दे, किन्बु वह 
जाड़े के मोसम के लिये हे, गरमी के मोलम में कस्तूरी डाळ कर 


7 


~ A ` au | 


खाने स नकलीर फूटने का भय हे 
agai 
सेवियां महीन होती हैं ओर खडिरां मोटी | विधि यद दे 
कि मेदा या रवा या मीन आटा लेकर ६ गुना दूध म AMS कर 
TRÈ जब पक कर खूब गाढ़ा हलवा सा हो जाय तब किसौ 
पराल या थाल में उलट कर जमा ले और जव अच्छी ATE जम 
जाय तो चाकू से कुलम २ काट कर घृत में भून कर लाळ HLS 
फिर ४-५ खेर दूध डाल कर THA, जब अच्छी तरद्द गल जायं, 
तब सेर भर खांड और पाव भर घृत डालें और ठण्डी करके | 
खाये । 
यह बहुत दी, स्वादिष्ट भोर पोष्टिक होती हें । अक्सर 
लोग नीचे डतारते समय नींबू का AH या सुगंधित वस्तुये भी 
डालते हैं । 
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कुछ हळवे 
मूंग का हलवा 
मूंग की दाल घुली हुई खुश्क आध सेर रात को २ सेर 
दूध में भिगोये | gaa को २ सेर दूध ओर डाळ कर आग पर 
इतना पकाय कि गल जाय । फिर Het डंडे खे इतना रगड़ 
कि दाळ का चिन्ह तक न रदे | घृत में भून कर सम भाग खांड 
को चाशनी बना कर हलवा तैयार RT | 


चने का हलवा 

चने का आटा सेर भर घृत डेढ़ सेर में खूब भूनें ओर 
दूसरे चूल्दे पर ३ सेर दूध में १॥ सेर खांड मिला कर चाइनी 
यनाय जब आटा खूब लाल दो जाय, उस समय चह चाशनी 
डालें, बस इरूवा तैयार È | ऊपर से मेवे या वर्क GT सकते हैं । 

निशास्ते का हलवा 

निशास्ते को चार गुना पानी मे घोल कर SEAR दें । ६-७ 
घंटे बाद ऊपर का पानी फेक दें, aeganiq फिर उतना ही पानी 
डाल कर घोल कर लटका दें, इली प्रकार ४ बार कर, जब खूब 
साफ ama तब एक ASÀ में डाल कर खूब निचोड, फिर 
Sagi वज़न घी डाळ कर ya, फिर खांड बराबर या सवाया 
३ गुना दूध में घोल कर चाशनी बनाये फिर wa हुये निशास्ता 
में डाले । अब चाहे तो सुगंधित वस्तुय या गिरियां भी डाले, फिर 
नीचे उतार कर CFS ओर. ठण्डी करके खाये | यह खाबुनिया 
TSAI कहलाता है | यह बहुत ही उम्दा, स्वादिष्ट ओर पोष्टिक zl 

द्रावक मोदक 

मेदा एक सेर, खोया एक सेर, घृत १ सेर, तीनों को 
खूब मिला Sl फिर कड़ाही में डाल कर भूने, जब कुछ भुन 
जाय और कुछ कच्चा रहे, तब उल में पक सेर ga डाल कर 
qa जब भली भांति भुन जाय तब उसमे २ सेर बूरा मिला कर 
उतार ले, तदुपरान्त डस में लवंग, इलायची डाल कर HST 
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से चछाये, ओर उण्डे स्थान पर रक्खं। जब बिल्कुल ठण्डा 
` . = 
। जाय तो लड्डू बांध ले, इसको alan मोदक कहते हैं यदद 


An ~ A 
शरीर पोष्टिक, वाजीकरण, पित्त वात नाशक स्वादिष्ट, कफकारक 
A xa on 
ओर भारी होते = । 


क्षीर शाका 


दुध या दही को BISA Aa भाग मिला कर आग पर 
पकाये, जव पकते THA गाढ़। हो जाय, तव उसमें बूरा मिला 
टाकेयां बनाये ओर उनको घृत में तल रू। यह कफ ओर IZ- 


c = 


वधक हे, हृदय WPA आर ASA को AWA करन बाला 


` ~ 
आर मैथुनाथिक्य सं क्षण sy मनुष्य क॑ वास्त ळलाभकारा E | 


a LA > 


भारी ओर निद्रा लाने वाली = | 


निष्पद 
su और दही सम भाग मिला कर पकाये यहां तक के 
x 


A w A Nn 
आधा रह जाय आर फेर FAH तिळ चावल, राज, कटहल 


की गिरी, विजौरे के टुकड़े, ओर दूध के बरावर ga मिला कर 
ओर बूरा डाल कर जव तक खोया न हो जाय पकात जायं | 
पकते समय diz, मिर्च, पीपल और कपूर डाल कर उतार ले 
बस तैयार है lag वौर्य्यात्पादक, गरिष्ट, हृदय पोष्टिक, वात 


पित्त के रोगों का नाशक है । 
चावला का हलवा 
आध सेर AA चावल धोकर डेढ़ सेर दूध में भिगो कर 
तः काल THT, जब दूध सूख जाय तब चावला को पीस लें 
फिर पाव भर ga में भून कर आध सेर खांड का Waa डाले, 
फिर उसमे जायत्री, इलायची दाना, पीस कर मिला दें, गिरियां 
ओर मेवे डाल कर खायें | 


अन्य प्रकार 


अच्छे प्रकार के चावला का आठा महीन आध सेर लेकर 
३ पाव घृत में अच्छी ate भून ले, फिर आध सर कलाकंद्‌ को 
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सेर भर दूध में घोल कर उस में मिला दें और आग पर पकाते 
जाये और लकडी के दसते या डंडी से हिलाते जायें, जव चाशनी 


मिलायें और मीठे बादाम की मागी, पिस्ते की मींगी, चिलगोजे 
की मींगी नारियल की गिरी कुतर कर मिलायें। अके Rast 
Ben कर ऊपर चांदी के वर्क लगाये | 
हरे चने का हळवा 

फली में से दाने निकाल कर दूध में डाळ कर इतना 
पकाये और घोटें कि खूब मिल जाय, इसके वाद्‌ Ta डाळ कर 
अच्छी तरह YAS फेर खांड की चाशनी डाळ कर THe 
जब कड़ा हो जाय उतार कर ठण्डी करलें ओर गिरियां इत्यादि 
डाळ कर चांदी का वर्क जमा कर खाये | कई लोग हरे चने को 

ड़ मे भून कर फिर मेदा सा बना कर Ya में भून कर ओर 
खांड की चाशनी मिला कर विधि अनुसार हलूया वनाते = | 
मीठी पूरी 

मेदा पाव भर, घृत सवा खेर, वूरा आध खेर, दूध पाव 
भर, पिस्ता, बादाम, प्रत्येक आध पाव, कस्तूरी १ मा० Tala 
५ तोळा । मेदे में ५ तोळा घृत मिला कर दूध पानी से समोसे 
की तरह Ta, फिर समोसा वना कर awa से पतली पतली 
पूरियां बनाये ओर ga में भून कर मिसरी का शीरा पका कर 
पूरिया को डाळ कर निकाल लें | 

छुहार का राटा 

मेदा सर भर, घृत आध सर, छुहारा आध सेर, दूध 
आध सर, गुलाब आध सेर, नमक ४ माहा । मेदे में सब घृत 
हिला कर एक हाथ स मळ कर फिर पानी और नमक थोड़ा सा 
मिला कर सख्त खमीर करे, तत्पश्चात TA हुए मेदे में से १ 
तोला ८ मा० का पेड़ा बना कर और छुहारो को गुलाब में पीस 


कर राट्या क परत में लगा कर, छुहार भर कर आर UHA! 
का तरह बद्‌ करक HAS पर पकाय | 


टीक हो जाय, तब छोटी इलायची के दाने पीस कर rH कर 
ते 
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चन्द्रहासा ळपसी 

सूजी खांड एक भाग, घृत १ भाग, दूध दो भाग, बूरा २ 

भाग | पहले सूजी को घृत में ya, फिर बूरा और दूध मिला 
कर पकार्ये, और भूनी हुई सूजी, भीमसेनी काफूर, इलायची और ice 
काली मिचे adia पीस कर डाळे | E 
दुग्धाम्र | ee 

पके आमो का रख ६४ तोला, उवाला हुआ दूध ६४ तो० ड 

चीनी ६2 dio, Fa ३२ तोला, सबको मिला कर (यदि चाह तो 


इलायची और केसर भी आवच्यकताडुसार मिला ले) सेवन ac f 
यह स्वादिष्ट, BIS, वाजीकरण, शरीर पौष्टिक, गरिष्ट, घीय वर्धक, l ; 
तथा रक्त पित्त नाशक हैं । 
शिखरन os 

पानी निकला हुआ दही २ सेर, चीनी पक सेर, शहद | iS 


५ तोला, गाय का मख्खन ५ तोळा, इलायची, शीतल चीनी, 
एग केसर, पञ्ज प्रत्येक ६ मा०, खोंड २ तोला, काळी मिचे 

₹ तोळा, इन सबका एक जगह सहीन कपड़ खे छान कर मिलाये, | oe 
तेयार है, यह शिखरन कहलाता है । यह सुगन्धित, पौष्टिक, 
कफ JAR, स्वादिष्ट, कान्ति aan गरिष्ट, वात पित्त नाशक, 
वाजीकरण ओर वीय्यांत्पादक 

तथाच--पानी निकाला हुआ दहा १२८ Alo, चाना ६४ 
alo, Ja, शहद, अद्रक प्रत्येक ४ तो० काली ATR तोला, 
शीतळ चीनी, तमालपत्र, नागकेसर, प्रत्यक १-१ ताळा सबका 
महान पीख कर दद्दी में मिला कर काफूर से सुगंधित किय हुए 
aaa में tzu, फिर खाये | यद्द शरीर पोष्टिक, स्वादिष्ट, कांति- i- 
वर्धक, सुगंधित, वाजीकरण तथा वात पित्त को दूर करता हे । a 

लिपसी 

दूध २ सेर, गेहूं का आटा ३ पाव, खांड १॥ पाव, ga 
५ तोला । आटे को घृत में भून कर उबाले इये दूध में, जो कि दो 
सर का जल कर १ सेर रह गया हो, डाल कर आर खांड मिला 
थोड़ी देर पका कर खाये | 


/4 
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२ ७ A A 
गहू का AR 
गेहूं का दलिया सेर भर, घृत आध Az, बूरा २ है za 
आध सर । गेहूं को घृत में wa, फिर दूध को उबाळ कर बूरा 
मिला कर सब चीज़ो को मिला कर पका ले | | 
SS A A | 
बाजर का खार | 
बाजरा सेर भर, घृत पाव भर, दूध २ सेर । वाजरा पानी में _ 
भिगो कर खूब कूटे ताकि सफेद होजाय, फिर सुखा कर पीस ले, 
फिर Ja में भून कर दूध में चावलो की तरह पकाये | | 


निझास्ते का फालूदा 


निशास्ता सेर भर, दूध ४ सेर, कंद ५ सर, बादाम ३ ale, 
४ मा०, पानी २ सेर, निशास्ता में सेर पानी ओर दूध देकर 
आध सेर कंद मिला कर मंद आंच पर czy, और चमचे से 
हिलाते जायं. जब गाढ़ा हो जाय, उतार-कर वाकी मिखरी का शीरा 
पका कर चने का आटा और वादाम भून कर दूध में चावल की 
भांति THI | 


श्वेत फालूदा 
महीन चावल और निशास्ता पाव भर, दूध २ सर, कंद (मिसरी) 
२ सेर | दूध ओर पानी में चावल और निशास्ता मिला कर आग 
पर रक्खे ओर चमचे से मथ, जब पक जाय ठण्डा करके कंद 
को तार बद्‌ पका कर उसमे Mam, ae फाळूदा aga ही 


उत्तम होगा। 
A 
gal 


खदाखदा दाना ३ माशा, कद्दू बीज की AW ४ माझा, 
तरबूज की मांगी ४ माशा, निशास्ता १ तोला, मीठे बादाम की मींगी 
७ माशा, छाहारा १ अदद्‌, नारियल की मींगी ६ माशा, शकर सफेद 
४ तोला, घृत २ तोला, WaT १ पाव | गिरियो को सारी रात 
'पानी में भिगो wa, प्रातः काल दूध में पीस कर Ta में बघारे 
( तड़के ) फिर ठण्डा करके खाये । 


( १८३ ) 
निशास्ते की दूषी 
MEA आध पाव, घृत आघ पाव, चीनी पाव भर, दूध 
१॥ सर, शीतल चीनी २ माझा, लवंग, इलायची प्रत्येक १-१ मा०, 
केसर १ मा०, खोंड २ माशा | निशास्ता पीस कर घृत में भून कर 
आग खे उतार कर ठण्डा करक फिर थोड़ा सा दूध डाल कर 
चलाय, फिर आग पर रख कर एक उबाल द्‌, जब आधी पक 
जाय तो चीनी का शीरा बना कर मिला कर फिर मताला पीस 
कर डाळे और पीये | 

A A 

खार अहमदा 
मीठा बादाम छिलका रहित ८ दाना, श्वेत खशखर दाना 
६ माशा, पिस्ते की मींगी ६ माशा. श्वेत मूसली का चूर्ण ६ मा०, 
बिनोले की मींगी ६ माशा, हकरकंद का आटा २ तोला, eas 
का आट १ तोला, चीनी ३ छटांक, दूध १ खेर, सांठी चाचळ 
का आठा २ तोला, केवड़ा या बादाम आवश्यकतानुसार | बादाम, 
खदाखदा, ओर पिस्ते को रात भर पानी में भिगो कर प्रातः काल 
महीन पोल कर फिर दूध में आटा डाळ कर THA, तत्पश्चात्‌ 


गारया डाळ कर उसक बाद शकर व FAS डाल आर आग 
स उतार कर GN [मला कर जमा कर AH डाल द्‌! AE कुल 


प्रातः सायं के लिये दो मात्राए हैं । 
बिनोले की खीर 

RAAS की मांगी ५ तोला, दूध १ सेर, शकर आघ AT | 
ANS को तमाम रात भिनो कर ada पीस ले ओर चावल 
की खी तरह नम आंच पर पकाये। 

साहन हलवा 

कच्चा ५ घ ३ सरं, मेदा सेर भर, निशास्ता पाव भर | प्रथम 
मैदा व निशास्ता को दूध में डाळ कर छान कर कड़ाही में डाल : 
कर नमे आंच पर कूचा फेर कर भून ल, जब दाना खिल जाय, 
उसमे मिखरी डाल कर तेज़ आंच कर दे ओर हिलाते रहे जब कड़ा 
हो जाय उस में सर भर घृत डाल दें और आंच कम करके भो 
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है | l (Ne No OS ad NON 

ह, | | हिलात रहे, जव गोली नमे हो जाय, नीचे उतार करके सेर भर 
मिसरी ओर डाळ दें ओर घृत पाव भर मिसरी पाव भर, पिस्ता, 

| बादाम पाव भर डाल कर थाळ में डाळ कर HAS बनाळें | 


सोहन हलवा सफेद 
is दूध, मैदा प्रत्येक १ सेर, निशास्ता पाव भर । इन तीनों को 
घोळ कर कड़ाही में पकाये जब उबाल आजाय, सेर भर बूरा 
उसमे डाल कर खूब अच्छी ata मिळा लें, जब गोलियां बंधने 
Bit तो ५-५ तोळा की गोली बांध कर हथेली से दया कर पिस्ता 
डाळ कर दबा कर रखते जायं | 
रबड़ी बनाने की विधि 
दूध ५ सेर, चूने का पानी एक तोळा, मिलरी १ पाव, 

इलायची छोटी १ तो०। थोड़ा सा गुलाब, जूनि का पानी दूध में 
पिळा कर जब खूब AAA लगे उसको wed के किनारे पर 
लगाते जाय, जब एक सेर रद्द जाय, तो कड़ाही को उतार कर 
सबको मिला कर, Hatt इलायची और शुळाव मिला कर खायें । 
|. अद्रक का हलवा 
न अद्रक एक पाव, मेदा आध पाव, Ja ३ छटांक, कंद दो 
सेर, दूध एक सेर, Wait या केवड़ा इच्छानुसार। अद्रक 
पीस कर दूध के साथ आग पर रख २, फिर मेदे को घृत में 
| भून कर और मि उरी का शरवत बना कर Tan डाळ कर, सबके 
f i बाद्‌ Ja डाल कर खूब मिळायें । फिर बादाम, पिस्ता, amar 
Rh छुहारा और किशमिश कुतर कर डाळ दें | 

| | सोहन हलवा गूंध 

| J ताज़ा दूध सर भर, मेदा २ तोला, निशास्ता या रवा २ 
aio प्रथम मैदा व निशास्ता को दूध में डाल कर खूब छान ले 
फिर कड़ाही में डाळ कर नमे आंच पर रख दें और कूंचे से 
हिळाते जायं; जब थोड़ी देर में दूध फट कर दामा दान। हो जाब 
तो हिळाना बंद कर दें ओर धीरे २ पकाते जायं, जब पानी सूख 
कर दूध कड़। AAA तब उतमें एक छटांक गोंद और आ | 


ee 
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पाव घृत डाळ कर बहुत ही नमे आंच पर ya जब लाल होजाय ' 
तब छटांक कप आध सेर खांड डाल कर नमं आग पर पकाये। 
गोली बंधने लगे ता उतार कर ठण्डा करें ओर फिर १६ तोला 
मिसरी और ४ तोला ga मिला कर TFG | 

तथाच--गोद्‌ कीकर आध पात्र, पानी आध सर में भिगो 
दें ओर खुवद्द को छुआब निकाल कर दो सेर दूध डाल कर 
THA और घृत में भूना हुआ ओर लाल किया हुआ मेदा आध 
पाव उसमे डाळ कर हिलाते जायं, जव गाढ़ा होजाय तव आध 
सर खांड सिला कर उतार Bl जब ठण्डा होने लगे तब ५ 
तोला Ja वा गिरियां भी डाळ ळे, और केसरी रंग दें । 


कुछ स्वादिष्ट मिठाइयां | ४ 
ट: सकड़ों प्रकार की sai दूध, घृत ओर पनीर आदि E 
से बनती है, उनको णक जगह लिखना कठिन हे कुछ खास २ 
स्वादिष्ट मिठाइयों का उलेख किया जाता द-- 
walg 
दूध चार सेर आग पर चढ़ाये जव चंद उबाल MAA 
उस समय खट्टा मक्खन ४ ताला (या सोडा या नींबू का रस 
२ तोला ) डाळे जब दूध फट जाय तो उलका खोया aaa | 
दूध का खोया सख्त बनता हे पर फटे दूध का नमे ओर aa ; P 
खोया से रखशुले उत्तम बनते हैं। इसकी रसगुल्लों जैसी गोलियां 
बना कर Ja में तलते जायं । ओर उन्हें खांड की जलेबियो जैसी 
पतली चाशनी बना कर उसमें डालते जायं, फिर निकाल ले | 
अधिक नमै रखना हो तो उस गोली मे छोटा सा पताला रकख ले! 
गुलयुला 
शकरकंदी को अच्छी तरह पका कर कुचलो, जब लई सी बन 


जाय तो थोड़ी खांड बं थोड़ा खोया मिंला कर गुलगुल बना करं छत 
RAS कर च।दानी मे gala जाय, बस तेयार | | इसी ही प्रकार 
सिंघाड़ा, आळू, HA, रतालू आदि के गुलगंल बनायें जा हैं । 
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ये का गुलगला 


खोया सेर भर, निशास्ता ३ तोला, बादाम की गिरी ४ 
तोला, SMS की मांगी १ तोला, शीतलचोनी ४ मा०, Fa पाव 
भर, खांड आध सर | बादाम ओर ama की मींगी को महीन 
पीस कर, खोया, चूर्ण शीतलचीनी आर निशास्ता मिला कर 
थोड़ा दूध से गूध ओर ga में तल कर खांड की चाशनी में 
डुबोते जाये | 

दूषिया युळगुला 

मेदा ओर घृत प्रत्येक एक सर, दहो आध पाव, तीनों को 
मिला कर Hal, (HC तीन सेर दूध को इतना पकाओ कि खूब 
Mo होजाय ताकि चमच पर ZIZA sii, तव आध सेर 
खांड मिळा कर तमान वस्तुये ATI कर ga मे ways तल लो 
बस AAC हें | इख दूधिया gays को चाइानी में salar नहीं 
जाता 

दही का गुलयुला 

बहुत अच्छा चक्का ददी सेर भर, खोया पाव भर, मेदे की 
खमीर आध पाच तीनां को GA मिलाकर Ga म गुळ Ws तळ 
कर खांड की चाशनी में डुबाते जाये, वस तेयार है| यो ही उड़द 
और चने की दाल की पीठी के गुलगुले भी बनाये जाते Z | 


चावल का JAT 


सेर. भर चावल का आटा, दो खर दही ओर १० तोला 
घृत भली भांति He कर मिला ले । खूब घृत डाल कर युलगुले 
तल. ले ओर चाइनी मे डालकर फोरन निकालकर थाल में 


CN 


gaa जाव, कया th आधक देर तक डवान स शुळगुळ ढाल 
al जाते हैं। 
खजूर दूषिया 
 म्रेदासर भर, Ja आघ सर, खाड ९ छटाक, दूध १०छराकः 
gees औरु-दुध को ms फिर ga और मैदा GaAs कर 


सब क्रो एक HIATT ओर खजूर बनाकर घृत में.तलते जावे! 
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नान खताई 

सर भर मेदा या सूजी का रवा या दोनों आधो आघ, घृत 
आध सेर, खांड आध सेर मिलाकर दूध से TA ओर थोड़ा सोडा 
डाल कर Wis कपड़े में SIS कर घेटा भर रख छोड़, तत्पश्चात्‌ 
खताइयों की तरह टिकिया बना बना कर ओर दूध ब घो मिल 
जुले का पाचारा दे देकर टीन के तख्ते रख कर RSI पर 
Ta, ऊपर भी लोहे के थाल में कोयळो की खूब दईकती हुई 
आग भर कर रख दें वस खताहयां तैयार हैं । 


मथुरा के पड़े 


साधारण शाहरों में दूध का खोया बनाकर उसके घरावर ४ 
खांड मिला कर पेड़ बनाकर बंचते हें, किन्तु मथुरा के अच्छे 
प्रसिद्ध दुकानदार दूध का खोया पहले खूब घृत डाल कर Yaa 
ह, फिर उससे आधा भाग खांड देखी डाल कर GS बनाते हैं. 
भोर उनमें इळायचीदाना पीस कर मिलाते हें। यह पेड़े सारे 
हिन्दुस्तान मे nAg हैं। इनका शावेत भी उत्तम, पौष्टिक, व 
स्वादिष्ट होता है | | 

कलाकद्‌ 
खेर भर खांड को पाव भर पानी में डाल कर चाशनी 


Ss 


बनाओ फिर खुरपन से हिला हिला कर दानेदार करके १॥ AT 
खोया ga में yar हुआ मिलाकर परात में उलट दो | ठण्डी होने 
पर दो दो इंच मोटे ओर इतने ही चोड़े कतले काट कर पिस्ते 
की मींगी और चांदी के वर्क लगाओ । 
बर्फी 

४ सेर खांड की चाशनी चार तार की बनाओ उसके बाद 
२ खेर मावा मिला कर थाल में फेलाओ जब ठण्डा द्दो जाय तो 
बर्फी काट लो | 

गुलाब जामुन 
दूध का खोया सर भर, सिंघाड़े का आटा पाव भर, दूध के | 


Be दे देकर मिलांओ और गोलियां बत्त २ कर घृत सं तल कर 
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चाशनी मं इबोते जाओ । आध घंटे के बाद निकाल कर थाल में 
चुन कर चांदी सोने क वक लगाआ | 


फालस का BIW 


तीन चार सर वज़न फालसे कपड़ A बांधकर हाथ से मल 
और उनका सब पानी AIS कर आग पश TH, जब गाढ़ा हो 
जाय तो उसके बराबर दूध या खोया मिला कर थार में जमाय 
जब खूब ठण्डा हो जाय तो लोज के SIF काठ रू! योही अनन्नास, 
जामुन और संगतरे के लोज बनाये जाते हैं | 


सुहाल 
सेर भर मेदा में ११ पाच ga और ara खेर खांड मिला 
कर दूध में गूंधे ओर ३--४ तोला खमीर या १ तोळा खोडा मिला 
कर २ घंटे तक रखदें। फिर सब की ८ रोटियां बनाकर Ja 


मे तल कर लाल कर ळे, बस तैयार हे | 
दूध की जलेबी 

एक सेर मैदे को सेर भर दूध मे मिलाकर नये मिट्टी के 
वतन में भर कर उसका मुंह बन्द करके धूप में रख दें ताकि 
उस में कुछ खमीर उठ आये तत्पश्चात्‌ एक कूजा लेकर उसकी 
पंदी में छेद करके उसमे खमीर वाले आटे को भर ळे | और 
कूजे के छेद में से खमीर को घृत में ( जो कि कड़ाही में डाल कर 
आग पर रखा हुआ हो ) डालते जावें । जब तीन घेरे आजायं तो 
जल्दी से छेद पर अंगुली रख कर अलग कर ले जव जलेबी ऊपर 
आजाय तब उसको खांड की एक तार को चारानी में डाळ कर 
निकाल ले, इस प्रकार तमाम जलेबी उतार ले | यह जलेबी वाजी- 


an A 
करण, पोष्टिक वीर्यवर्धक ओर वळ TAF हे । 


~ 
qaq 
मेदे में चतुर्थांश ga मिलाकर दूध डाल कर WS यद्दां तक 
कि शहद तुल्य Wael हो जाय | तत्पश्चात्‌ एक कड़ाही मे जो 


गहरी न हो वल्कि चपटी दो लेकर उस में घृत डाल कर आंच 
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'पर रक्खें ओर उसके ऊपर एक लकड़ी रख कर लकड़ी के ऊपर 
झरना TFA ओर उसके ऊपर मेदा रखकर हाथ से मले, ऐसा 
करने से मेदा निकळ कर कड़ाही मे पडून लगेगा, इस तरह दो 
अंगुळ मोटा घवर होने तक डालते रहें, उसके बाद डालना aR 
करके उसको पकाये | एक तरफ से पक जाय तो दूसरी तरफ से 
उलट कर पकाय ओर जब भली भांति पक जाय तो उसको निकाल 
कर एक तार की चाशनी में डाळ दें और थोड़ी देर बाद निकाळ 
ले बल घेवर तेयार हे इस तरह ओर तैयार कर लॅ | यद घेवर 
शरीर NÈF, हृदय को वछदायक ओर वातपित्त नाशक हे। 


A SN 
नारियल के घेवर 
AN *६ a A a TTS 
मेदे सें बूरा और कतरी हुई नारियल की कच्ची गिरी मिला 
कर दूध भें सथ कर पहली विधि से घेवर तेयार करें । 
` च ~ 
खाया के घवर 
दूध का खोया बनाकर उसमे मिसरी मिलाकर ८-८ तोले के 
~ aN ~ ~ 
बड़े से बनाकर ga में तल कर चाशनी में डालकर निकाले । 
ha `~ 
चावला का घवर 
गमे किये हुए दूध में YS हुये चावला का आटा कपड़छान 
कर ओर खांड मिलाकर परात में डालकर मथे तत्पश्चात्‌ बड़ा की 
तरह बनाकर Ja में पकाये। इसके वाद खांड की चाशनी बनाकर 
उस में डालकर निकाल लें बस तेयार हे | 


उत्तम UAT 
मेदा डेढ़ सेर, बूरा आध सर, घी सर भर मेदे में ७तोला 
८ माशा घी डाल कर पीछे स पानी का छींटा देकर दो घड़ी रख 
दें, फिर चीनी मिलाकर दो घड़ी तक मथ | जब चीनी मिल जाय 
तब दूध में गे, फिर दो agi तक खूब मुक्की दे, फिर मलाइ 
१ तोला ८ माझा या दही डाले, फिर कड़ा गूंध कर खजूर बमा ल . 
और घड़ी भर घो मे पकाकर उतार कर TFS । 
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नान पाव की मालखताई 


GAH नान पाव बड़ा एक अदद, पिस्ता इच्छानुलार, कंद 
एक सेर, घृत एक पाव, गोदुग्ध २ सर, पहले छुरी से रोटी के 


~“ 


चोकोन टुकड़े काट कर MAR आंच पर घृत में wa कि थोड़। 


छाल हो आय फिर दूध व URTASI कर दा तार को चाशनी' 


बना कर बाकी घृत में शीरा बघार कर उस शीरे मे टुकड़े डाल 

` x ` A A 
दें, यह SHS टूटे HE न हॉ, जब तेयार हो जाय पिस्ता बारीक 
करके ऊपर छिड़क कर LFS | 


मलाई की पंजीरी 
३सेर मलाई को आग पर रख कर sa को जळा कर 
छोटे २ डुकड़े करके तीन पाव जूत में भून ले जब लाळ हो जाय 
तब आध Wa बादाम, आध पाय पिस्ता THs २ करके डाळ दें, 
फिर डेढ़ माशा छोटी इलायची डेढ़ माशा काळी HS एक सेर 
मिसरी की चाशनी में छोड़ते जायं और हलकी आंच पर पकाते 
जायं, जब दाना बंध जाय उतार È | 


बादाम BW 


बादाम की गिरी साफ की हुई आध सेर, गोदुग्ध या भैस 
दुग्ध २ खेर, कंद सवा सेर, बादाम की गिरी को खूब महीन कर 
के दूध में पीस कर आग पर aga | दो तीन उबाल देकर HT 
मिलाय और घोटते २ लोज को चाशनी पर उतार ळे, इच्छा 
नुसार केवड़ा या गुलाब मिला कर थाळ में जमाकर छुरी से aig 
काट ले | चाह चांदी पत्र भी BAT दें । 

घेवर का हलवा 

घेवर आध सेर, दो सर दूध में TH, जव खोया बन जाय 

तब पाव भर घृत या १॥ Wa मलाई डाल कर खूब भून ले फिर 


थोड़ी खांड मिलाकर Mat डाळ दें। यदि इच्छा हो तो थोड़ा 
सा नीबू का रस भी डाल X l 


re 
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दही पूड़ा 


चावलो के आटे को दही म गूध कर उसके बड़े बनाये 
A ` ~ . A A aN 
ओर उनको घृत म भून कर खांड की चार तार बाली चाशनी में 
डाळ कर निकाल ले | 


उड़द की दाल रोटी 

उड़द की MF दाल पाव भर, Ja आध सर, दही आध 
पाव, शीतळचीनी १ Alo, लवंग इलायची १ माशा, अद्रक Ul 
ताळा, प्याज़ आध पाव, मिच ३ माशा नमक २॥ माशा। दाळ को 
घृत म भून ऋ SNA म पाना भर कर आग पर CFG, फेर उस 
दाल का बांध कर चोपनो को नाक ऐसी बांध कि देगचो म लट- 
कतो रह ओर CAST भाप लगती रहे जव दाल नम हो जाय ता 
चकल पर पीस ळे ओर मसाला मिला कर रख ore फिर आटे 
क पड़ बना कर As दाल उस में भरते जाये फिर बेलन से AAT 
राटी वन! कर तव पर परका ळे | 


A AN A ~ 

दूध को मिश्रित अथवा नप्रकोन वस्तुयें 

जो वेद्यक युनानी पुस्तकों स संकलित की गई हैं और 
अपने अनुभव के आधार पर लिखी गई हैं । 

फुल बड़ियां 

चावलों का आटा सर भर, लाल व काली मिचे, अमचूर, 
साफ, धनिया, GS, अनारदाना, प्रत्येक ३ तोला, नमक लाहोरी 
८ तोळा, सब को खूद माहेन HCH सात सर दूध में घोलकर 
धीमी आग पर पकाये, जव गाढ़ा गाढ़ा हलवा होजाय उस वक्त 
उतार कर एक चटाई पर उलट कर पतला २ फेला दें: ३ इंच 
से मोटी न हो । 


चटाई को छूप में रख कर सुखायें. जब- सूख जाय तो-चाकू. 


से.छील कर दो-दो तीन तीन:इंच HTH. कर. लेः Ae `तं से - 


पकोडे को तरह: तल Hea, बहुत ही स्वादिष्ट ओर चटपटी 
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~ n 
rT ताह। साधारण वाड्या पाना म॑ बनती = परन्तु यह agad 


A 


( उत्तम हाता ह ॥ 
श्रेष्ट दाल 


उड़द, ( वा अरहर या मूग को दाल, जो पसंद हो) area 
सर, लाल मिचे २ तोळा, AAR २ तोळा, हल्दी ६ माझा, 
UF, छहसन, कृष्ण जारा, धनिया प्रत्यक १४ माशा, घत ३ 
StH पदले सब मलाला को कूंडी खोटे ले महीन करें फिर 
TARTS म डाल कर मसाला डाळं ओर पाव भर पानी 
डाळ कर AAS को खूब पकाये और घत में yh फिर चुली 
इ दाल डाळे। ओर खूब भून कर आथ सेर मीठा दही डाळ, जब 
[का पानी खूब पच जाय तब आध खेर पानी डाळ दें और 
AT WAS की आग पर पक्ताथे जब्र गळ जाय तो ३ तोला 
अमचूर महीन पीस कर साव में aaa अर ३--४ BUTT नींबू 
भी निचोड़े ओर आश्र याव Ga का बघार लगा कर बंद करके 
नीच उतारे और दो घेटे क बाद रोटी से खाये । 


y A a A — A 
इसस Al अच्छा दाळ 
आध सेर sga की eR वाली दाल, डेढ़ सर दूध a 
भिगोये । गरमी के मोसम भ-२ घटे के पश्चात्‌ ओर जाड़ों में 


भिगो 
८ घंटे के बाद धोकर उसका ent उतार दें ओर ऊपर लिखी 
हुई विधि. खे उपरोक्त मसाला डाल कर बनाये । जब अंत में 


दम बंद करने लगे, तो ga की जगह ताजा दूध की मलाई 
पाव भर डाले | 


चने की दाल 


` रात को चने की दाल ४ gat पानी में मिगोये और खुबह 
कूड़ा सोटे म॑ खूब घुटवाये | तत्पश्चात्‌ ६ शुना जल डाल कर 
पकाये जब पानी सूख जाय तो नमक, fra, ais, जीरा, बड़ी 
इलायची के दाने, अमचूर; धनिया, दग आदि सब मसला तयार 
करके पकार्य, केवल उसमे हींग अधिक है, दही भी उतनो ही 


दम बद करन का MAZARA Aa | 
co बाग SOU EES I 
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पनीर की भाजी 

दूध दो सेर खालिस ओटाये और gaa दो तोला सोडा 
या ६ तोळा खट्टा मकखन डाले । जब फट जाय तो उसको कपड़े 
से निचोड़ कर थाल में जमाय ओर चंद az के वाद छोटे २ 
SRS करके रात को CaS | Tas पानी मे खूब उबाल कर फिर 
चतुर्थाश घृत डाळ कर ya, फिर नमक, मिच, ails, जीरा, 
धनिया, इत्यादि जो जो मसाला We डाळे और दही या मलाई 
या दूध का Sel देकर भूने। जब खूब लाल हो जाथ at पानी 
डालें और दो भाग खूब सूख जाय तो बाकी रसादार पनीर 
उतार कर रोटी से खाये, यदि इच्छा हो तो पानो थोड़ा ही डाल 
कर सुखा ले और सूखी भाजी बना कर खाये | 

कढ़ी 
A A a ~ 

इसकी प्रसिद्ध ओर सामान्य विधि तो यह हे कि खूब 
खट्टी छाछ लेकर उसमे बेघन और ममक मिर्च मसाला डाळ कर 
आग पर Ha, जब खूब गाढ़ी फिरनी की सी at जावे तो 
उतार कर BST करके रोटी के साथ खावे | हम इससे भी उत्तम 
विधि लिखते हँ-- 

पहले बेसन में अमचूर या इमली की खटाई ओर नमक 
faa धनिया आदि सब मसाला डाल कर थोड़ा ददी और पानी 
डाल कर MS ओर उसको घृत में पकोड़ियां की aca टिकिया 
बना कर तळें । फिर जल में दो घंटे तक भिगो कर दोबारा घृत 
में सब मसाला भून कर वह तली इई बेसन को टिकिया भून 
और सम भाग खट्टा दही या छाछ और दो भाग जल डाल कर 
पकायें जब केवळ घृत का शोरबा रह जाय तो उतार ळे ओर 


रोटी या चावल के साथ A | 
A AN ads 
एक दूसरी विधि भा हे 
आलू खेर भर उवालें। जब खूब गळ जाव तो Gis कर 
उनका आटा बनाछे और aA छाछ ३ सेर डाळ कर पकार्य 


जब खूब गाढ़ा हो जाय तो नमक मिर्च मस(र[ डाळ कर पाव, 
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ड़ढ़ पाव घृत का तड़का दें और नीचे उतार कर अमचूर या 
इमली आध पाव और राई महीन पिली हुई २ तोला मिलाये। 
कुछ देर बंद करके रक्खे, बस तेयार हे | 

घी मुंग, उड़द, अरर, मसूर, इत्यादि की भी कढी 
नती है, लेकिन चूकि हर प्रकार की कढ़ी खट्टो दोती हे इस 
लिये मिट्टी की इंडिया भे ही पकाना चाहिय । राई वाली कढ़ी 


aga तीक्ष्ण होती हे, कई सुकुमार लोग खा ही नद्दीं सकते 
अथोत्‌ उनको चखते ही छींक शुरू हो जाती हें । 


A 

दहा का रायता 
YN ACA ~ ` A `à Nn A bad 
रायते के लिये मुख्य बात तो केवळ इतनी हे करू दद्दी को 
मथ कर थोड़ा सा जळ मिला कर नमक मसाला, मिचे, डालते हैं 
और जो चोज चाह उसमे मिला कर रोटी के साथ खाते हें । कई 
| ital कहकश करके डालते हैं, कड बिना उबाळे ही डाल 
देते ह ओर कुछ एक को घत या तेल मे तल कर डालते है, कई 


लोग दही में डालते हे कई BDU | कइ अधिक तीक्ष्ण करन 


Ap 2 


x 


à 


को राई, अमचूर, अनारदाना डालते हैं। कोई लाळ मिचे कोई 
काली मिच पलंद करते हैं | कई सुगंधित वस्तुओं में मिलाते है 
कई पोदीना, इलायची, जीरा से सुवासित करते हैं कई इसमें 
किशामिश, बादाम व पिस्ता, छोहारा आदि मिलाते = | 

कहद, घिया, बैंगन, आळू, सीताफळ, ककड़ी, खीरा, मूली, 
गाजर का रायता तो इस भांति से डालते हे कि उनको चाकू 
से मद्दीन काट कर या RERI से छील कर थोड़ा उवालकर 
aa हुये दद्दी में डाळ देते है ओर मसाला मिला कर खाते हैं । 


बथुआ साग का रायता 
यह बड़ा ही श्वादिए ओर हितकर होता हे । पंजाब. में 
इस साग को बाथू कहते हें। क्च २साग को ला कर केवल 
उसकी पत्तियां तोड़ कर पानी मे उबाळे, फिर निचोड़ कर ददी 
a fa ओर सब मसाला डाळ कर खाये । या. ही कचनार 
मेथी, कुलफा, सेम की फळी, पालक, गोभी, सरसों और चोलाई 


का रायता भा बनाये | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( १९५ ) 


बूंदी का रायता 
बेसन आध सेर, नमक, मिर्च, धनियाँ, सोंड, जीरा प्रत्येक 
डढ तोळा, सब को मिला कर ३ पाव पानी डाल पतला 
करके घोले ओर उसको पक बड़े छेद वाली पोनी पर रख कर 
जले हुये घृत य! तेल में तले, पौनी न हो तो द्वार्थों से मढीन बूंदी 
सळ कर रख ळे | नब ठण्डी डो जाय तो दही को मथ कर थोड़ा 
पानी और माला डाळ कर बूंदी डाळ कर रायता बनायें | 


सोये का रायता 


खोया खेर भर aga महीन पोल कर पानी में उबाळे, 
जब खूब गल जाय तो चमच खे कुचल | उसम ४ ताला दहा, 
३ तोळा चेलन, १ तो० मेदा ओर AH अदरक, नमक, मिच 
मसाला आवश्प्रकतानुसार मिळा कर खूब मथ फिए देगच 
मे पानी डाळ कर रकख और उसके मुंह पर कपड़ा बांध कर वह 
मसाला ओर दद्दा मिळा हुआ साग, सब की रोटी वना कर उस 
पर रख दें ओर ऊपर ढकने से ढांक नाचे आग दे, जब पक 
जाय फिर उसके टुकड़े २ करके रायता डाले, बस तयार दे, 
खूब मज़दार बनगा | 
~ N 
उड़द क बड़ 
उड़द की पीठी में नमक, मिर्च, Aalst सव डाल कर 
खूब फॅट । फिर एक कपड़ा भिगो कर उस पर टिकिया बना कर 
रखते जायं ओर घृत में तळ कर रक्खें। तलते समय धनिया 
आदि aie तो हर एक बड़े पर ळगा कर तले । फिर avs जळ 
में धोकर, मथी हुई दद्दी मै मसाले डाल कर दही भछे बनाये। 
कई लोग ANS और AT की दाल भी उड़द की पीठी मे fra 
हैँ और सब मसाले डाल कर बड़े तलने के बाद फिर दही मे 
डालते हैं । 
बड़ों में सोडा अवश्य डालना चाहिये, क्योकि खोडा से 
बड़े फूल जाते हैं, नहीं तो कड़े रहते दृ ।' 
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दही का पानी 


बहुत ही स्वादिष्ट ig हे | शरीर को शीतल ओर पुष्ट 
करम वाला हे । यदि प्रति दिन प्रातः काल ६ तोळे खे पाव भर 
तक आवड्यकतानुखार पिया करें तो आमाशय AHA और हृदय 
के दाह को शान्त करता है | यदि भोजन के साथ जल के स्थान 
पर इसे ही पियें तो भी बड़ा लाभ होता हे । बनाने की विधि इस 
प्रकार हेः 
दही की चार तह कपड़े सें बांध कर ATH | पाव भर 
दद्दी के पानी मे दो कागज्ञी नीबू का रस आवझ्यकता- 
नुसार मिला कर दोबारा छान कर पीय । यदि भोजन के समय 
खिचड़ी या g दाळ के mage घूट पीय ता भी उत्तम 
है ओर यदि थोड़े चने या चावल के आटे में इसका डाळ कर 
थोड़ा २ लहसुन, प्याज़, Taal, अद्रक ओर नमक डाल कर 
ओटाय, यहां तक कि कुछ गाढा हो जाय, फिर बघार देकर 
खुइका के साथ खायें तो बहुत स्वाद देता हे | 
3 प >a a AA 
बड़े बनाने की धिधि 
उड्द्‌ की दाळ को २ सेर जळ में भिगोये, फिर उसको थो 
कर छिलका दूर करके महीन Va | दाल ६४ तोला, नमक ३ तोळा 
अद्रक ४ तोला, हींग सुनी हुई ४ माशा, जीरा १ तोला, काली 
मिर्च का चूण १ तोळा, सब को मिला कर खूब मथे। उसमे 
से ४-४ तोळा पीठी लेकर गोळ गोल टिकियां वनाय आर 
उनमें उंगली आदि से एक एक ST करके घृत या तेल से पकाये, 
जब पक कर लाल हो जायं तब निकाल कर पानी मे डाले | 
+ OA NN ~ 
काजा क बड़ 
मिट्टी के वतेन में सरसो का तेल Was कर उस मे हींग 
और घृत की धूनी दें, ओर उसे आधे तक गमे पानी से भर 
दे ओर उस पानी मे जीरा, राई, नमक, सोठ, सब को महीन 
पील कर आवदय़कतानुसार डाळे ओर उसमे बड़ भिगो g | 
इस के बाद उस ada का मुंह बंद करके ३ दिन तक रकखा 
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रहने दे, फिर उसमे स जितने बड़े निकालने हो. निकाल कर 
Waa का मुंह बंद करके रख दे | 


छाछ बड़े 


LER, iy ~ ` ~ S 
IHSI क AMA म सरसा का तल चुपड़ कर उस का हींग 
ओर घृत की धूनी दें और उस को आधे तक छाछ से भर दें 


A 


आर उसम नमक, जारा, साठ, राई, इनका पांस कर डाल, फर 


= A, ~ 


वड़ा का गाम जल स धोकर उस म्र भगा दे आर उस वत्तन का 


मुंह बंद करके ८ पहर तक रक्खा रहने दें, इसके बाद खाये | 
N 
घ्रमोदक 
गाढ़ा दुद्दी ६४ तोळा, खांड ३२ तोला, काफूर, साठ, मिच, 
पीपल, SIT प्रत्येक का चूण एक तोला सब को एक जगह 


मिला कर महीन कपड़े से छान ले ओर IaH पके हुये अनार 
का दाना १६ तोला मिला कर मिट्टी के वत्तेन म॑ भर कर रख दें 
A N KK ON 
दही सुखाने की विधि 
दही का किसी महीन कपड़े मं छाने, जब बिल्कुल उसका 
पानी निकल जाय तब उस दही की छोटी २ बड़ियां ass 
ओर छाया में सुखा कर अपने पास wa | यह परदेश में काम 
देती & । झिस समय दही की आवश्यकता हो sat वक्त दही 
को agai को किसी मिट्टी या पत्थर के वत्तन में थोड़ी देर 
भिगोने से उम्दा दही बन जायगी जैस खट्टे या मीठे दही की बड़ी 


Nos 


AST GAT ही स्वाद्‌ इसका होगा | 


पंचकोल कढ़ी 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ, अजव।यन, धनिया, 
काली मिच, संघा नमक, श्वेत जीरा, आंवला, हरड़, हींग यदद 
सब चीज़ें एक एक माशा लेकर हल्दी और नमक आवड्यकता- 
aac मिला कर बेसन १६ तोला, दही, २२६ तो० यह सब एक 
जगह करके कढ़ी बनाये | यह कढ़ी पंचकोल कढ़ी कहलाती 
हवै । ओर हृदय को बल देने वाली जठराश्नि को प्रज्वदित 
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करन वाली, वात रोग, वात गुल्म, कफ, शूल, आमं, अतिसार, 
खांसी ओर इवास के छिये हितकर हे । 
छाछ बड़े 

gt का बसन सरसा क तेळ से चुपड़ कर उसको हींग 
ओर घृत की धूनी दे, तत्पश्चात्‌ उसमें आघे तक छाछ भर दें 
इसके बाद उस छाळ में नमक, ज्ञीरा, ais, राई इनको पीस 
कर डाल, फिर बड़ा को गम जल से धोकर उल छाछ A डालदे 
और उस AGA का As बंद करके ८ पहर तक CFA रहने दे! 
उस में से बड़ निकाल कर काम में लाये | यह बड़े हृदय 
पौष्टिक, शरीर पाष्टिक, वीये वर्धक, शीघ्र पचने वाळे, वात NTF 
और रक्त पित्त तथा कफ वधक हैं | 

~ A 
बेसन की कढ़ी 

वसन १ सर, नमक २ ato, काळी fas, कष्ण जारा, 
दाल चीनी, BAT, इलायची, प्रत्यक ३ माशा, धनिया २ ताला, 
दृही २ सर, नींबू का रस २ तोला, FA आध AT, हींग ३ HIT | 

बेसन की पक्रोड़यां gaa तळ कर पानी मे डालते 
जायं, थोड़ बसन को दही म Als कर पास TFA सब मसाला 
ओर हींग को घृत में लाळ करके पीछे उस पानी को उस में डाळ 
कर खूब पक्राय, फिर उसमे पकोड़ियां डाळ कर नीवू का रस 

; = 

डाल कर गरम आग पर पकाये | 


बेसन की पकोड़ियां 


बेसन सेर भर, कृष्ण या श्वेत जीरा १ तो०, नमक २ ale, 
काली मिचे ६ माशा, वेसन को खूब मथ कर मसाला मिला कर 
घृत म पकोड़ियां पकाय, जव चह TA मे पक जायं: तब सर भर 


दहा म मला कर खाय | 
दही के बड़े 


दही सर भर, निशास्ता ५ तोला, चीनी २ खर, Fa सर, 
पिस्ता ३ तोला ४माशा | निशास्ता को पीस कर qal a 
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et कर बड़े बना कर ga में तल BI फिर चीनी की 
तार बंद चाशनी Tal कर बड़ों को उसमे डाल कर रकखें। 
इसके बाद gza के अक में कस्तूरी पीस कर और पिस्ता 
को महीन पील करके उस में डाल दें। यदि नमकीन बनाना चाई 
तो शीरा की जगह नमक पीस कर पानी में डाल कर TH 
ओर उस में डाल दें. खूब स्वादिष्ट बन जाते हैं | 


SNAN का रायत्ता ( नमकीन ) 


किशमिश आध पाव, दही सेर भर, नमक २ aly, दाल- 
चीनी ४ माह्या, काली मिच २ मा०, कृष्ण व श्वेत जोरा दो मा० | 
ATA ~ ` hn NY ATEN ~ ^~ 
पहले Partha को दो पहर पानी मे भिगो कर ओर दद्दी में सब 
मसाला मिळा कर उस मे masa डाल दें यदि बहुत चटपटा 
करना चाहें तो ६ माशा लाळ मिच भी डाळ दें । 


किशमिश का रायता ( मिट्ट ) 


दही सेर भर, किशमिश आध पाव, खांड १॥ पाव, इला- 
यची २ मा०। पहले किझामिश को दो पहर पानी में भितो कर 


थोड़ी देर पीछे खांड ओर इलायची मिला कर किशमिश डालदे | 
A 
बादाम का साठा रायता 
दद्दी सर भर, मीठे वादाम की गिरी छिलका रहिस ५ तो०, 
वेसन ५ तोळा, इलायची २ म(०, केवड़ा १ मा०, घृत आध aa 


खाड १॥ पाव | पहल वसन A कवडा डाल. कर TA, तत्पश्चात्‌, 


एक बादाम गिरी बीच मं रख कर उखकी गालियां बनाय. आर 
घृत म॑ पकालं ओर पानी म॑ डालते जायं फिर दही म खांड .अं(र 
इलायची मिळा कर उस में पकोड़ियां डाल द्‌ । 


छोहारे का मीठा रायता 


दही सेर भर, छोहारा पाव/ भर, खांड १॥ पाव | पहले 
छोहारो को रात दिन पानी # ar कर उनकी गुठली,निकाल 


ले ओर दही म डाल कर खांड में मिलादे। इसक अतिरिक्त बादाम. 


~ ~ ~ ~ 
की ate पिस्त का रायता भी वनता इ ॥ ESP Parl 
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बेसनी रोटी 


बेसन पाव भर, मेदा पाव भर, घृत ६ alo, दही पाव भर, 
अद्रक १ तो०८ मा०, शीतलचीनी २ मा०, दूध सेर भर, नमक 
२ तोला | पहिले बेसन और घृत को मिला कर दो घड़ी दम दें, 
तत्पश्चास्‌ LAA ददी, अदरक, दारचीनी मिला कर हाथ से गच 
जब Van से बुलबुले उठने ल“ तब उसको चार घड़ी तक दम 
दे । फिर उस में मैदा मिला कर दूध से गूध और रोरी वना कर 
तवे पर पकाये और खाय॑ । 

बाजरे की कचोरियां 

बाज्ञरे का आटा एक सेर, उड़द की दाल पाव भर, घृत 
आघ सेर, Wi आध पाव, मिचे २ माशा, नमक १ तो० ८ मा० | 
उड़द की दाल धोकर घृत में ya फिर चकले पर पीस कर 
दृद्दी मसाला मिला कर रक्खें | बाजरे के आटे को गूध कर २ रोटी 


e ` 


बेळ कर दान। क ASA दल भर कर दाना तरफ A IRAT 


~ 


बंद करके धीरे से तवे पर डाल द्‌ ओर नमे आग पर Ya डाल 


कर तले | 
मूंग बड़ी 


मूंग की पीठी सेर भर, घुत आध सेर, दही २ खेर, दाल 
चीनी ८ मादा, लवंग, इलायची प्रत्येक ४ माशा, कृष्ण पिच 
१ तो०, घानेया द मा०, अद्रक ५ त्नो० लहसुन dio नमक 
३ तो०। wae पीठी में आधा मसाला लगा कर Yau भूने 
फिर प्याज लाळ करके पकोड़ियां पकाये फिर अदरक और 
लहसुन देकर खूब भून ले फिर गमे पानी और मसाला डाळ 
कर दम बंद करे | 


बेसन बड़े 

. बेसन पाव भर, दही २॥ सर, लवंग, इलायची २-२ माशा, 
काली मिर्च १ मा०, घृत छटांक, नमक ३ तोला ४ माशा । बेसन 
को पानी में डाल कर उबाळे ओर aaa से दिळायें, जब गाढ़ा 


हो जाय तख्ते पर डाळ कर बड़े बनायें | .सब डाल कर घृत में 
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पकाय जब पक जायं तो ऊपर स मलाला आदि देकर आग से ie 
उतारळ | 


(NN, AN 
दहा कच 

दही खेर भर, Ya हुए चन आध पांव, प्याज़ आध पाव, 
लहसुन ३ तोला, san. इलायची, दालचीनी, काली मरिचे, 
प्रत्येक ६ Alo नमक २ तोला, लाल मिर्च ६ Alo, धनिया ३ मा०, 
घृत पाव atl दही को कपड़े में बांध कर लटका कर उसका 
पानी निकाल दे । चनो को महीन पीस कर ओर आधा मसाला 
मिला क दही में em और बड़ बता कर फिर घी का लाल | 
करके प्याज़ से बघार कर उस में बड़ो का छोड़ दे फिर मसाला A- 
मिला कर दूध का छींटा दे कर उतार ळं । न a 


बैंगन का भुता x 


बेंगन सेर भर, घृत पाव भर, चने की दल १ छटांक 
लवंग, इलायची! १-१ मा०, दही आध सेर, प्याज़ आघ पाव 
अद्रक १ Alo ८ मा०, मिच काली ४ रत्ती, नमक ३ Alo ४ मा०। 
बैंगन को उबाल कर मथ कर CMA का घृत में लाल करके 
उसमे से निकाल छे, फिर ana को वघांर दें जब पानी सूख 
जाय तो भूना हुआ प्याज़ दद्दी साहित BS जव पक जायं मसाला 
डाळ कर उतार È | ` 

गुजराती भुतो 

बैंगन सर भर, ददी आध सेर, BAT, इळ।यचो २-२ मा० 
किशामेश आध पाव, दाळ चीनी २ मा०; काळी मिच ४ रत्ती 
अद्रक १ तोला ८ मा०, प्याज़ पाव भर, नमक ३ तो० ४ मा०। 
पळे वैंगन को चूल्हे में भून कर साफ करके नमक मिला कर 
रख दें फिर प्याज़ को घृत में लाल करके निकाल ल आर वंगना 
को उसी घृत में बघार कर किशमिश धोकर डाल द आर छाल 
किया हुआ प्याज़ भी डाळ दें, जब TH AA मसाला डाळ कर 
उतार रूं । 


> 
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रज A ALA 
सत्र का कंचार 


A.A A ~ 


बादाम की गिरी छिलका Usa १॥ पाव पिस्ता पाच भर 
लवंग २ मा०, दालचीनी १ Alo, इलायची २ Ala, मिसरी 
आवझ्यकतानुसार इन सब चीज़ों को कूट कर Har कर दूध 
से गूध कर अलग रक्खे फिर मेदे क पेड़े बना कर पीठी की 
जगह इन मेवा ओर Aas को भर कर नियमानुसार चूत में 
पकाये | 
[a A N ~ 
दही या पनीर के बड़े 
पनीर के बड़े तो बड़ी सुगमता से बनते हैं अर्थात्‌ पनीर 
की गोळ टिकिया काट कर Ta में तळ छे ओर खांड की चरनी 
डाळ देँ ।. दही के बड़े बनाने के लिये सर भर दही में आघ 
CH तथा २ सेर खांड. मिला कर २ खेर Ta म॑ वड़े तललं 
र खांड की. AAA करके उस में डाळ दें, फेर खायें । 
A A A 
भूनी खिचड़ी 
चावल ओर दाळ चाहे कोई वस्तु हो चाहे Bs हो या 
छिल्कादार सम- भाग BHC पानी में धोकर १. सेर खिचड़ी म॑ 
पाव भर के द्विसाव Ta TAI हुआ डाळ कर खिचड़ी को भून 
ळे । जब ya जाय .तो . खेर भर खिचड़ी के वास्ते तीन पाव दूध 
आध पाव दही मिळा कर इतना पकाये, कि चौथाई भाग रह 
जाय, फिर उस में भूनी. हुई खिचड़ी डाळ कर खूब ही पकायें 
और अंत में घृत का बघार दें, कडे लोग दूध ओर दही के स्थान 
पर फीकी रबड़ी. डालते हैं | 
किशमिश का शिखरन 


दही सेर भर, किशमिश पाव भर, खांड पाव भर, छोटी 
इलायची के दाने का चूर्ण ६ मा० इन सब को आपस में मिला 
फर पीये | 


= 22 ५८ 


बादाम REAT 


AAA 


ददी खेर - भर, मीठे बादाम की गिरी ent wear? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


—— 


at 


{ 203 ) 


छरांक, खांड = पाच, छाटा ईलायचा क दान का तूण १ माशा | 
स्रव का एक म AS कर पाय! 


छोहारा शिखरन 


दही खेर भर. छोहारा पानी में भिगो कर नम किया हुआ 
ma भर, चीनी डेढ़ पाव, छोटी इलायची के दाने का चूर्ण ३ मा०। 
स्सब को एक में सिला कर we ओर पीये | उपरोक्त विधि से 
बहर एक मेवा पिस्ता, नारियल, चिलगोजा आदि का भी शिखरन 


गवना सकते हैं ! 
मलाई का हलवा 


सेर भर मलाई को पाव भर रवे में मिळला कर आध सेर 3. 
‘Ya म॑ भून रू, फिर सवा सेर खांड की चाशनी बना कर मिला = i 
कर नियमाछुसार हलवा तेयार करें और आवइ्यकतानु सार मेवे on 
मिला कर खाये । 

बाजीकरण हलवा - 

USIN छिलका रहित, गाजर छिल्का रहित प्रत्येक १-१ 
सेर, WHRS पाच भर. शतावर पाव भर, सालिब आध पाव, ; 
श्वत मूखळी १ तोळा, छोहारा आध सेर, किशामेश पाव भर, ऱ्य 
सिंघाड़ा पाच भर, अलसी आध पाव | इन सव को HA के ३ ; 
सेर दूध मे पराये | जब दूध का खोया दो जाय तब या तो घोट | 
लेया पीस ले मतळब यह कि महीत कर ले फिर उसको रे पाव = 
घृत में भळी भांति भून लै, डेढ़ सेर खांड की गाढ़ी चाशनी करके 
यथा विधि हळवा तैयार कर | जब तैयारी पर आजाय तब तमाम 
गिरियां मिला कर ठण्डा करके खाय | 

दही या पनीर का हळवा 

डेढ़ सेर दही को कपड़े में बांध कर लटका द्‌, जब पानी 
AJY कर दद्दी लगभग सेर भर रह जाय तब उसका आध 
पाव सूजी में खूब लतपत करके मिलाद ऑर पाव भर घृत में 
Ya कर डेढ़ पाव या आध सेर खांड की चाशनी डाल कर 
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|; यथा विधि हलवा तेयार करं । मेवे डाल कर खायं। इस तरह 
NE के हळवे में जब केसर का रंग देते ह तो बहुत ही अच्छा मालूम 
|| होता है। केसरी रंगत की विधि यदद हे कि गुलाब का अ ४ 
IR dle. में लगभग तीन मादा केसर डाल कर खांड की चाशनी 
i डाल ZI 
नये ढंग की जलेबी 
नया मटका लेकर उसके अंदर दही का लेप कर इसके 
3j पश्चात्‌ मेदा २ सेर, ददी १ सेर घृत आघ सेर डाल कर सवको 
मिलायं फिर जब तक खमीर न उठे उस वक्त तक धूप में रख 
दें इसके बाद यथाविधि जलेबियां वना कर खांड की चाशनी में 
डालते जायं | 


बनस्पातियों का दूध 

इस समय तक हमने पशुओं के दुग्ध का वर्णन किया 
हे ओर उनमें अधिकांशतः उन gai का वणन है जो कि मनुष्य 
| के अधिक उपयोग में आते हैं । हम दूध के विषय पर पूण रूपेण 
| प्रकाश डालने के लिये वनस्पतियों के दूध का भी वर्णन करना 
| आवश्यक समझते हे, किन्तु लेख YR बहुत बढ़ गया हे आर 
बनस्पतियों का दूध पीने के काम म॑ नदी आता केवळ औषाधया 
में वत्ता जाता हे इस लिये पृथक लिखना ही उचित समझा दे। 
उद्‌ पुस्तकांकार में तय्यार दे। आशा हे ala हिन्दी अनुवाद 
भी हो कर उपस्थित की जावेगी | 

इस पुस्तक में 


कि is 


आक, Tat, पीपल, बड़, दोधक आदि के Fat का विस्तृत 


a 


बर्णन गुण आदि सहित किया जायगा केले aa जाते हैं, उनस 


~ ~ ~ 5_) “> . ~ >३ ` AY 
किस किस प्रकार की ओपष॑धियां, भस्म आदि तेयार हो सकती ह 
इनका भी वणेन होगा । यह भी अपने ढंग का अपूर्वं लेख दोगा । 


अम्तधारा की सिल्वर जुबली 
१० मार्च १९२६ से १६ माच तक बड़े | 
समारोह से मनाई गई थी | 


उ काडे Wa कर बिना gA मंगवा सकते हैं संक्षिप्त E 

भी लिख दिया जाता है । i 
१० साचे १९२६ को प्रातः काळ वेद पाठ तथा दवन दुआ 

और विद्यार्थिको आदि को खाना खिलाया गया । सायंकाळ को 4 


g 


इस सिल्वर जुबली का अद्भुत वृत्तान्त जो खञ्जन पूरा २ 


= 
A 
= 
L 
> 
= 


शनी > 


प्रदर्शिनी ओर विद्युत चिकित्सा का उद्धाटन-- 


श्री राजा नरेन्द्रनाथ जी एम. ए, एमं, एल, सी. भूतपूर्व 
कमिश्षर पंजाब, तथा प्रधान हिन्दु महासभा ने किया | 
इस उत्सव में aai की उपस्थिति थी । पहले Go ठाकुरदत्त शमा 
वेद्य ने प्रद्शिनी के लाभ वणन किये और वतलाया, ।के यह प्रद- 
शिनी ७ दिन तक खुली रहेगी । आपने कहा कि विद्युत्‌ चिकित्सा 
का भी जिसकी मशोन विळायत से 4 छाया था आज से जारी कर 
दिया जायगा। इसके पश्चात्‌ डाक्टर नन्दलाल जी ALT, एल, 
एल, डी, वेरिस्टर ने एक संक्षिप्त भाषण में पंडित” जी की | 
वैद्यक योग्यता, उन की मानसिक उन्नति, धार्मिक AAM, - 
उनके आचार और दान शीछता का वणेन किया ओर कहा फि 


उन्होंने कई दजन पुस्तकें लिख कर और पत्र जारी करके देश और. हः 
चिकित्सा की भारी सेवा की है ओर आज वह हम सब के धन्य- 4 
वाद के पात्र हें । व 
इसके पश्चात्‌ मौलवी महबूब आलम सम्गादक “पैसा $ 
अखबार” ने प्रदर्शिनी की चाबी राजा सादिव के अर्पण की। आपने i 
चाबी लेत हुये एक genga भाषण H बतलाया कि वह समय | 
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(MR) 
राया, जब के प्रत्येक विदेशी वस्तु अड्छी समझी जाती थी। हमको 
sagai वस्तुओं का सन्मान करना चाहिये । देशी चिकित्सा म॑ 
बहुत गुण हैं । हां arma पदार्थविद्या के ATA को अपने 
भीतर स्थान देना चाहिये । वयर चिकित्ला के ara विद्युत 
चिकित्सा की सहायता लेना भारतवर्ष में पडिला उदाहरण है । | 
इसके लिये पंडित जो धन्परचाद के पात्र हैं । इस के पश्चात्‌ 
अ;पने प्रदृ्शिनी ओर विद्युत्‌ ।चाकित्सा विभाग को खोळ दिया, ओर 


2a, पुरुषों ने देखना आरंभ किया | 
यह प्रद दिनी बराबर खात दिन तक खुली रही, ओर खहस्रों 
की संख्या मे जनता प्रतिदिन देखने के लिये आती थी । agra 
भवन बिजली के प्रकाश से खूब अगमगा रहा था । बिजली की _ 
अद्भुत पुतलियां और मशीनें जनता को अपनी ओर Gaal रहती | 
थां । ४ वेज सायझ्लाळ से १० बजे रात्रि तक AJIA भवन के | 
सामने एक मेला रगा रहता था, वहिक किसी समय तो रास्ता भी 
बंड हो जाता था SAR मत ओर प्रत्येक व्यवसाय के स्त्री पुरुष, 
बालक वृद्ध लाभ उठा रहे थे हर पक ने सराहा ओर पंडित जी 
के काम की प्रशंसा की | | 
११ माचे को प्रातः अनाथो तथा दीनो को भोजन दिया. 
गया | और २ बजे से ४ बजे तक हकांमो और वेद्यो का सम्मेलन | 
हुआ जस म वंद्य सभा आर अज्जुपन आतेवा के सक्रेटरिया ने To ड 
| जी के कर्य ओर उनकी वैद्यक खवा की प्रशंसा की, और यद 
eS निश्चय हुआ, कि इस जुबडी के उपळक्ष मे बेद्यों और हकीमों की 
एक सम्मिलित समिति बनाई HH जिसके प्रधान go जी और 
मंत्री कविराज AAAI वी? Go नियत किए जायें । RETA 
के पश्चात्‌ सब वेद्यो तथा SMA को एक पार्टी दी ay § 
१२ माच को ५ वज्ञ से ८ बजे सायंकाळ तक gad 
- दिन मनाया गया । लोग चार वजे से एकत्रित होने न ददो 
गए थ आठ दस सहन Al पुरुष इस उत्सव मे सम्मिलित छुए । 
लोगों का तांता ळग रहा था, दर एक Was स्थात लेने के 
SBA था । इस के प्रधान 
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जनाब मसोहउल मुल्क हकीम मुहम्मद अजमलखाँ साहिब 3 
शाही हकीम देहलवी थे । खव से प्रथम Go जी ने अपने जीवन के vA 


Rares ओर शिक्षादायक वृत्तान्त gata, जा कि aq . 
जुळी वृत्तान्त” से छप गए हैं। इसके पश्चात-- 
सर डाक्टर Rat मुहम्मद wal साहिब एस. ण. के. सी. 
Ra. आई. ऐळ. Us. डी. भूतपूर्व सदस्य शिक्षा विभाग (गवर्नमेंट 
sal ) नेयं० साहिब को धन्यवाद दिया, और कहा कि अमृतधारा 
अपने शुणो के कारण कामयाब है, और मेरे यहां एसा कोई 
'समय नहीं होता जब कि दो चार शीशियां मौजूद न रहती हों । 
सर खान बहादुर शेख अब्दुठ कादिर साहिब ARET 
भूतपूव asic पंजाव ने acura, कि Go साहिब ने साबित कर 
दिया हे, कि देशी ओषधियां विदेशी औषधियों को सात भी कर 
सकती हे l सहाशय कृष्ण बी०ए० सम्प दूक “प्रताप” भ कहा कि 


wa 


80 जी की उन्नति उनके छुभ गुणों के कारण खे दै । आप जहां कः 
` माते देते भी हैं। आपने अपने पुत्र के विवाह पर एक बार ही ४० 
हजार रुपया दान कर दिया था-उपदेशक विद्यालय को आजकल 
आप ४००) मासिक दे रहे Ea और कोरे भी किसी शुभ काये के 
लिए उन के पस जाये, खाली हाथ नहीं जाता है। 
SIT गाऊंछचण्दजी नारणग,एप,ए, मेम्बर dara कौसळ 
X कहा कि orenen की दी हहे योग्यता के साथ Hey और संगठन 
शक्ति भी हो तब ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । य सब बाते Fo 
aly भांजूद है । आप उन लाअकारी गाणियों में से हे, जिन की 
मेघ, नदी झथता जक्ष ल उपमा दी जा सकती qc 

| Ssd gata glada साहिब MHS कस्रीनेआप | 
के कार्य की प्रशंसा करते हुए फरमाया, कि इस के उपलक्ष में go i 
साहिब को ik ऐसा उपाय सोचना याहिए, कि अनाथो को वैद्यक "og 
सहायता प्राप्त हो सके | - 
l सरदार सरदूल सिह RIAT ने वणस किया, कि बिजयी J 
सदा पराजिश ज़्णाशिशों की लिश्ा नशा Riser asma नर्य करते | र 


- 


s 


यह एक आह्ताय आपषाध ४ इस न चह २ चमत्कार i न ir 
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Yo साहिब धन्यवाद्‌ के पात्र है, कि जिन्होंने देशी चिकित्सा का 
सम्मान बढ़ाकर सुकाविला किया। | 
लाला दुनीचन्द साहिब वेरिस्टर ने घोषणा की कि MaR 
गुलाम मुहीउद्दीन साहिब की अपील स पंडित जी ने gH यह 4 
Gaal देने को कहा हे, कि वह २० हजार रुपया दीनो तथा. 
असहायो की AIH सहायता के लिए जुदा करते हैं | । 
उत्सव के प्रधान जनाव मसीहुलमुस्क साहब ने जनता | 
को धन्यवाद दिया और कहा, कि बह पंडित जी को १७, १८ वर्षो _ 
से जानते हैं, वह सचमुच परिश्रम धेय्य ओर सत्यता से कार्य्य | 
करने वाले है | यदि ऐसे सव लोग मिळकर देश क लिये काम करें, | 
तो स्वराज्य क्या प्राप्त न हो: हिन्दू सुसळमान जेल आज एकचित 
हुये हे, उनको खदा मिळना चाडिये। हिन्दू gau ans से 
देश को बहुत हानि पहुंच रही है । उत्सव के पश्चात्‌ तालियां और 


“अमृतधारा की जय” के शब्दों स पिं गज रहा था * | 
एक अहितीय विज्ञापन | 


A 


अमृतधारा के uadi ऐसे विज्ञापन तैयार हो संकत हैं, 
जिन में एक शब्द भो अपनी ओर से न पिलाना पड़े ओर 
एक पूरा विज्ञापन बन जावे, ( क्योंकि ३३ हजार पुरुषा के 
प्रशसा-पत्न मोजूद हैं) | नीचे इम ने कुळ पञ्जा के थोडेर शब्द | 
छाँट कर दरज कर दिये हैं | जिम धहाशयों के भे शब्द हैं, 
उन के नाम Wl में साथ २ बारीक छाप दिये हें । AR 
से अन्त तक पढ़ जाइए आप को असृतथारा का वणेन भिल 


जायगा, आर CAR इस A एक Bt शब्द्‌ नहा! 
आप को आविष्कृत अम्नतधारा की किस Taal स Wal करू, 


grat” में देखिये जो क्रि सुफ्त मिळ सकती है । 


E F FA 
Ay (8 + ri 
Sed RS N, A 


; ( ५) 

जा किली दूसरी दवाई स असम्भव थ | (मियां शेर मुहम्मद चक 
न° ४५ पत्तोकी ) इस से किंचित मात्र अत्युक्ति नहीं, कि अम्रृतधारा 

यथा नाम तथा wor’ हें निश्चितरूप मे यह आबेहयात (अमृत) 
हे, ऑर जगत में कोई इस प्रकार की अद्भुत औषाध आज तक 
निर्माण नहीं हुई है । सच उुच भारतीय '्चिक्ित्ला पद्धति का एक 
चमत्कार हे, भारतव[सियो को इस वड़े आविष्कार का अभिमान 
करना चाहिये ( राजा नरेन्द्र चन्द्र बहादुर सी. एस. आई. आफ नादान ) 
म प्रसन्न E कि आप ने इस दवाई को ईजाद्‌ करके जगत का वडा 
उपकार किया हे (are Frat सहाय RIA कलेक्टर आगरा ) ओर 
सब सङ्खया ळा इस उत्तम आवण्कार स अपना ऋण, वना ळ्या 
ह ( पं० दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति ) सव को जनता क उय- 
काराथ किए ग र पुरुषार्थ के लिए आप का Baa होना चाहिये 
( रिक्का aeza सिंह गुलेर रियासत ) निश्चय ही aaa सव रोगा 
पर जादू का प्रभाव रखती हे, ओर जितनी भी इस को प्रशंसा की 
जावे था ( daz aga सिंह बहादुर वजीर रियासत बीजा ) असृत- 
चारा स रुदा : प्रभाव दिया द, इस दवाई का कहा तक 
प्रशंसा करे ( शेख महम्मद अयूब एण्ड TA जनरळ मरचेण्ट सहारनपुर ) 
क्योकि यह जाद अरी दवाई है, और कई कठिन रोगों के रोगी 
अजीब तर स्र इस से राजी wus (मिस्टर दी ब्रेडशा लालबाग Se 
नऊ ) वस्तुतः हस की पूण प्रशंसा होही नहीं सकती है, कोई दूस 
री दवाई हस की ललना नही कर सकती, बल्कि पास ठहर नहीं 
सकती ( सेउस ६० जानसन साहिबा gan ) # नहीं कह सकता [क 
संसार में कोई और दवाई भी इतनी शीघ्र प्रभावशाली ओर नि- 
श्वय तौर पर लाभदायक होसकती है ( लाला मोहनलाल मतलब HS 
आफ कोर्ट सिशन जज लाहौर ) निःसन्देह यह बहुत उपयोगी दवाई है 
( श्री स्वासी सत्यानन्द जी राजोपदेरक ) यह एक सध्याई हे lH Agd- 
धारा अक्सीरे-आजम टै ( हकीम फिरोजदीन सुन्शा फाजिल लाहोर ) 
सच कहता हूं, कि असृतधारा मे आबेहयात स कहीं बढ़ कर गुण 
है, तीर व तळवार का वार खाली जा सकता हे, मगर ATTA 


का रोग पर बार खाली नहीं जा सक्रता हे, यह अपने गुणा के का" 


रण सब sive में प्रसिद्ध होरहीं है ( बाबू पी, पन. जी मालिक नेशनल 
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ग्लास ada नगीना ) सेने तो जो रोगी आया उस को waa दे | 
दी, ओर सब ही राजी होकर खुशी स हंसते am वापस हुए | 
( लाला राजाराम सबडिवीज़नल आफोसर Ass) रोग नया हो या | 
पुराना, कोई भी हो, असुतधारा दे दो, यह आराम दे देगी (मिस्टर | 
एन. आर. आरिस्टर बदायूं) भरा पहले ख्याळ था, कि एक दवाई इतने 
रोगा का केसे उपयोगी होखकती दै, परन्तु जब से यह aaa 
इस्तेमाल करना शुरू किया है, सुझे इस बात का पूरा विश्वास हो 
गया हे ( ला० नरायनदास इज्ञोनियर ) अस्युतथारा A बहुत tT से खुण 
हैं, इस की पूरी प्रशसा करनी तो अलस्मव ३, इस से वेद्यो और 
डाक्टरों की आवश्यकृता नहीं wedi ( शेख garna जहूर-उल हक 

भद्रक ) बहुत से. औषधियों के वकस खरीददे को आवश्यकता हो 
क्या हे; जच कि अकेली ABTA इतने रोगा को ठर ऊर सकती 

( राय दीवानचन्द्‌ एम. ए. सेशन जज ) बड़े परिबार वाळे घर में 
सेकड़ों ओषधियां रखने को वजय अम्बतथार को Biggs रखना 
- काफी a ( मियां सुहम्मद जळी wa करज्ञा जि० अकोला ) इर घर में 
चन्द्‌ शीशियां असूतथारा SKC रखनी जाहिए, अवर कोई घर 
खाळी रह तो बद अभागा = { मुहम्मद galeia ores) qa | 
घार सचमुच AIS की तरह गुणकारी हैं, इस की जितनी तारीफ 


Mista थोड़ी है, गत वीन चषा से घे जङ्गल भे हुं, आर मेरी अके- 
ली ऑर सी मददगार केवळ AJAL È ( राप बहादुर ठाकुर 
किशन सिंह झील creat) इससे परदेश मे भरोसा और जाश्जाखन देने 


में माता पिता का सा कास जिया है । में इस की दिळोाजान से 
उन्नति चाहता हूं ( राव चरणदृत्त अल्मोडा ) Wy wierd) और 
उत्तम ओषधि को एक शीशी प्रत्यक ager फो शपने पल रखनी 
चाहिये ( मिस्टर से Be साहब गवर्नमेण्ट रेलवे आाफिस लाहोर ) प्रत्येक 
अमीर गरीय के घर में इस दवाई को रखना चाहिये अमीरों को 
चाहिये कि वह अधिक मंगवा कर गरीबों को मुफ्त aie ( सरदार 
देवेन्द्र सिंह रईस TA ) मेरे पास पूरे शाब्द नहीं कि सें हर एक AG 
ष्य को ead दिला सकू, कि agate प्रत्येक स्त्री पुरुष को 
` अपने पाल रखनी आवदृयक हे ( ळाळा इरसुखराय मेनेजर पञ्जाब Aa 
नळ चेक छाहोर ) आत जात! बोको के Prager "वाती È, जोत इस 
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| से अधिक प्रशंसा की असल तोर पर हकदार है जो अब तक भिन्न 
भिन्न प्रान्ता के लोगो ने की है। सचमुच अपने छाभ के ख्याल से 
यह आप अपनी मिसाळ है ( हकीम नासरुद्दीन अहमद खां सुपुत्र शफा- 
TS मलक देहली ) अगर सव विज्ञापन देने वाले हकीम आप की 
अमृतधारा जेली उपयोगी दवाइयां के विज्ञापन देने लग जावं. तो 
लोगों का विश्वास विज्ञापनों भे होजावे, (खरदार मनीब उरहमान आन- 


रेरी मजिस्टेट सजीड नगर ) AGTA यकीनी तोर पर अमृत सरो- 


वर है, भोर इस के गुणों के खयाल से इस का मूल्य २॥) कुछ भी 
नहीं है, ( बाबू जगन्नाथ प्रसाद भानुकवि go To tho erage) मेरा 
at ख्याल = } क्कि AAAA के प्रत्ये 7A fare का मूल्य इस की 


नमूना का LUST के BST ॥) स अधिक हे ( मियां मुहम्मद यासीनखां . 


घर होजावि ताकि लोग कष्ट से बच सकें, Ay आप के कार्यालय 
RAGA टशन रात चोगुनी उन्नति दे और सदा आप का नाम 
चांद की तरह रोशन रहे (ठाकुर anise हाजर वाशी मुसाहिब महाराजा 
साहब बहादुर जम्मू ) जो लोग AAA जेली AWA तैयार करने 
f . केदावे करते हैं बढ असल में जनत, का धोखा देना चाहते दे मगर 
. वह इस मे कृतकाये न हो सकेंगे | प्रत्येक पुरुष जानता दे कि वह 
आप की अबनी आविष्कार है, ओर किसी पुस्तक मे इसका प्रयोग 
नहीं मिळ सकता है, में अपना कतेब्य समझत। हूं कि आप की 
औषधियां विशेष र aaa की प्रसिद्धि करू । में जनता के 
उपकार क लिये ही अपने मित्रा को यह विश्वास दिलाने का सदा 
यल करूगा, के अस्रतचारा को नकरू [कला काम का नहा ह, 
ओर इन को THIS के फंन्दे में न फंघना चाहिये ( पं० श्रीधर कौल 
ate go श्रीनगर ) मैने खुपरिण्टेण्डेण्ट वहादुर व मम का जब कि 
वह पेट दरं à तड़प रही थी, ओर सिवल ANA इलाज कर चुका 
था, agaa दी, और wae मिनट म॑ बिलकुल आराम Zar 
मम साहिवा ने JA दस रुपया इनाम दय, आर पूछा के यह 
दवाई कहां खे मिलती हे ? सेने प्राथना को, लाहोर म॑ जनाब yo 


व सुन्सिफ सराच भनोली ) इश्वर से प्रार्थना है कि इस का प्रचार घर 
A 
d 
i 
2 
\ 


4 


o ठाकुरदत्त AN वेद्य की यह gag दे ( अजीजखां गनूज मुल्क 
ame) | 5 i 


> 


roa, | | ’ 

a a 
उन रोगों के नाम जिन को अस्रूतधारा 
टूर करती है 


सब प्रकार का शिर ददे, श्वास, कास, पाश्वेशूछ, (निमोनिया) 
ARS, जुकाम, विषूचिका, aes, अरुचि, उदर रोग, णुड़गुड़ा- 
इट, aug, RAJS, अतिसार, वमन, ect, दन्तपीड़ा वा. 
दाढ़पीड़ा, दांता से रक्त जाना वा पानी छूगना, कण पीड़ा, कर्ण ; 
घाव, कण खाज, छींक, TT पीड़ा, फोड़ा, फुसी, सव प्रकार क 
घाव, दाद, वम्बल, IAS, वच्छ, सप का डक, वाबळे कुत्ते का 
द्विष, गले मे ददे, गला बेठना, मुखशोथ, खर्च घ ३ ज्वर, सूत्रः 
रं E सन्निपात, उपद्‌श, शिल्ठटियां, सन्धिवात, GT प्रकार का ; 
शोथ, आन्तरिक व वाह्य पीड़ायें, चोट ले ददे, वदासीर, XT, 
रक्त वमन, प्रसूत, हृदय रोग, कामला, वायु गोळा, ada समवः ह 
न्धी ad रोग, कण्ठमाळा, शुद्भ्रश, डब्बा रोग, asi का gaa 3 
पीना, HITT, लकवा, अद्धांगवात, घाण नारा, नकलीर, जिह्वा हि 
शोथ, सुख में फुंसियां, मुख का पकना, ओष्ट शोथ, ओष्ट फुंसी, ३ 
दन्तकृमि, AAS शोथ, गले पड़ना, स्वर-भङ्ग, स्तन शोथ, स्तन | 
फोड़ा, आमवात, AAS, यकृत पीड़ा, जळोद्र, पाण्डरोग, आमा- 
तिसार, उद्र कृमि, भगन्दर, TRAM पीड़ा, मूत्राशय पीड़ा, हा | 
डा, घुटने का ददे, पिण्डली का फूलना, AEE, सर्वे प्रकार कौ; 
_ खाज, छपाकी, वहुस्वेद, अभि से जलना, इत्यादि इत्यादि दूर होते 
हैं, wg पक्षियों के सब रोग भी दूर करती È । तह 


पत्र व्यवहार ब तार का पता-अमृतत धारा लाहोर 


दफ्तर का पता--मेनेजर अम्नतधारा आषधालय, = 
भवन अमृतधारा रोड, अमृतधारा पोस्ट आफिस लाहोर | 


Nady 


on CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
É ®; car $ “ A 


>> 


(«) 
आगत पत्र | 


= अब हम AYTTA प्रशंसा A आये ३३ हजार पत्रा म 
5, छ पत्र नीच दरज करत 

4 कि वह अवश्य इनको पढ़ें, ओर ऐसे आविष्कार की दाद XI 
| O अत्थक TAA पच्च देखने हो, तो “aga”? पुस्तक मुफ्त मंगवाये | 
न 

j 


A 
~ 


द, आर पाठका स साथना करत ह, 


त्य 
s os 


रखा पत्रा स माळूम हा जायगा, कि AJIAN न कवल 
जुष्या BAT: सब रागा का SFA इलाज ह, Tien पशु पक्षा 


~ 


आदि के रोगों को भी हितकर है।कठिन रोग जेस छुग, इनफल्युज्ञा 
नमोनिया, क्षय, साँयका विष, विषमज्वर, AWAR, हिस्टिरिया, 
शूळ, उपदंश, ST, गोट आर कइ अज्ञात रोगा में भी अद्धि 
तीय प्रमाणित इइ हे। साधारण रोगां की al क्या बात al 
अकस्मात्‌ हाने बाळी घटनाओं तथा रोगो जेल चोट से रक्त जाना, 
SM या गरम पाना या AAT आद स कपा भाग का दग्ध 
होजाना, साँप, Hep, भिड़, मच्छर, TAS कुत्ता आदि का 
~ A 0 (९ 
काट खाना, शिर पीड़ा, कणे पीड़ा, दरद गुरदा, आमाशय 
का द्रः, दन्त पीड़ा, वमन, ALAR, अतिपार, मराहू, 
पीनस, नजला, ळू लगना, मूछो, किसी विपेली वस्तु का. 
खाया जाना आदि, को अचानक ही खाने अथवा लगाने से 
दूर करती है ala कीटाणु नादा है ओर Page रोगों स बचने 
के लिय इसका आंतरिक वा वाह्य ऊ प्रयोग अत्यन्त सन्तोष जनक 
दै । पुराने रोगों मे भी यद ज.दू का प्रभाव रखती हे। यात्रामें | 
_ इससे बढ़कर काई सहायक नहीं हे । इस का योग दोष रदित दे, | 
यदि किख रोगीको किसी कारणवरा लाभ न करेगी,तो ह्यातिभी न 
VATAN | इसकी इतनी प्रलिद्धि देखकर ळग नक& भी करने 
 ल्गगये ६ । पाठको के सावधान रहना च.दिते। aay, निधन 
राज महार'ज हिन्दू, सुसळमान, THz, ब्रह्मो, (oa 
समाजी, राधा स्व.मी, देशी, gah, सब इसकी. 


Is- 


(१० 


से बचाती हे । इस लिये इसको प्रत्येक मनुष्य को सदा पास 
रखना चाहिये। नीच लिख थोड़ से प्रशंसा पत्र अवश्य पढ़िये। 


; 
TAS उड़ाया करता था d 
^ Blo नारायण दास साहिब चड्ढा बी? To, सी० आई० ३० 
लिखते हैं? “लगभग दो'वषे हुए होंगे कि मुझ पहिले ही पहल 
आपकी निम्मित ATTA सवन करने का अवसर मिला, इस २ 
` साळ के असें में “agai” की शीशी हमेशा! भरे पाख मौजूद 
रहती रही, में पाहिले समाचारपत्रो में saz ओषध्यो पर जो 
दुनियां भर के सर्व रोगों का दूर करने का दावा रखती हैं, खोळ 
उड़ाया करता था, परन्तु अमृतधारा का जो थोड़ा चहुत TARA 
aa किया हे, saa यह प्रमाणित, हुआ है कि एक ही. दवाई एक 
अधिक विभिन्न रोगों पर डितकर हो सकती हे । आप 
ज़ोर से प्रकाशित करें, ताकि लोगो को जितना अव लाभ पहुंचा 
/ उसस भी अधिक पहुंचे” | 
7 बाबू चन्द्रप्रकाश साहिब रियासत साहनपुर जिला AIAN 
| लिखते हैं;-- आजकल जहां कहीं गिलठी या ददे माळूम हुई 
GUA भ्रम होजाता है | अबतक ऐसे रोगियों पर वरती, वड़ा फा 
यदा हुआ | “असतधारा” मे विशेष गुण हे कि nga के पाख गिल 
टी हो, य। रान के जोड़ मे, वद्ध हो या चोट, या दूसरी i फुन्सी . 
Bu at आकृति वाळी हो, खव में विचित्र लाभ देती हे । किसी 
अवस्थ! में निदान को वडी आवश्यकता नहीं हुई : ऐला प्रभाव 
FR दुनियां की ओर किसी दवा चिशेषतः इड्तिहारी दवा में आज तक 


e s 
> ~ 


प 


आर यथा नाम तथा गुण ह” 


fo रोगका पता न था 


b 


45 आघा ara, ददासर, आख, TSA, बद्ध, साजाक, खासा, सब प्रका' 
a ie 
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के याह्यिक व आन्तरिक रोगां पर मैंने आज़माया जाद का ana 
पाया ! इसके अतिरिक्त मेरी नाक में मांस ag गया, जिससे सांस 


रुककर बड़ा VT रहता था, RE के फाया से लगाया, ईश्वर की 
कृपा से बहुत सा सांस गळ गया । 


हकीम बन गया हूं 
SY ञ्‌ A ay A Wd, ` A A 
जनाब अम्जदअली साहिब जिलादार गढ़ोर जिला मिरजापुर 
लिखते हैं;---मेरे पास agaa हमेशा मोजूद रहती है, चूकि 
सरा अधिकतर निवास ग्रामो में होता हे, इस लिये tase रागी 
मरे पाख विच्छू के काटे हुये आये, जिनकी आंखों से वरावर आंसू 
जारी थ, मगर जिस समय मैने ATARI लगाया, शीघ्र आराम 


हुआ आर हंसते gU वपल गये । इसके अतिरिक्त दिर दद्‌ के जो , 
NEO ` `A 
रोगी मरे पास आये उनको वरावर आराम छुआ | मलेरिया बुखार _ 


के अक्सर रोगी मेरे पास आय, पानी म॑ डालकर ३ बूद ATIU 
दिया, आराम होगया। जितनी प्रशंसा अम्रतधारा की कीजचि, वह 
एड़ी हे, कोई एकीम नही हृ, मगर जब से आपके कारखान से 


l 


कोई घर खाली न रहना चाहिये 


श्रीमान्‌ जम्रतळाल साहिब सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस सिटी मजि- 


WE व जज अदालत खफोफा राज्य उदयपुर मेवाड़ लिखते 


ai= R अपने दो साल के तजु4॑ के बाद पबलिक को इस 
वात का निश्चय दिलाता g कि “असृतधारा” श्र वे सब लाभ 


(८. 
का 


` निःसेदेह वमान है जिन का कि वेशापकारक पंडित जी ने 


अपने धिश्षापन में प्रकाशित किया है, सचमुच कोई गृहस्थ 
और बांछ वश्यो वाला घर ऐसा नहीं होना” चाहिये, कि जिस में 


“AJANT हर समय मौजूद न रहे | MAT पर यष्ट सब प्रकार 


के रोगो ख रक्षा करती हे । यबि मै अपने aga को प्रकट 


इस विश्वासं कें लाथ एक शीशी “अम्नतधारा” की अपमे धर 


. तो एक मारी ग्रन्थ होजाय | इसलिये इतना पय्यौध्त है कि हमको 


~ 


ह 4 


RE) 


मे मोजूद रखनी चाहिये, कि मानो एक चतुर चेय ओर डाक्टर 
घर में मोजूद ह ! 
IN A 4 ` 
मर पास एक ताता छाटः THIN का इ | 
“उस के दाएं पंख म एक प्रकार की खाज थी, उस के 
` कारण से उसने अपने सारे वाटनोच दिय । ‘gage’ लगाने 


x 


से बाल नोचना वन्दहो गया अब उसक पंख जम रहे हे, आर | 
+ अच्छी अवस्था में आ रहा हे, आशा हे कि fara दिनो के 
BMA से पूणतया अच्छा दो जागा ओर पंखाएदि डग आवेगे”। 
एक कुत्ते न दो रोज कुछ न खाया था । 

“बड़ी चिन्ता थी कि इसको कया दिया ala, निदान मन 
में आई कि ‘asia देनी चाहिये अतः झक्कार स मिलाकर 
जबरदस्ती उसके सुख में डाली गई, एक घटा पीछे थोड़े Was 
ओर रोटी का Sas, दिया ते। थोड़ा खा खाया, Tati दार असूत 
धारा” देने से राजी हो गया, फिर अब तक बीसार नहीं हुआ, मेरी 
६ शीशियां ६ मास मे समाप्त हुई हैं । १२ शीशियों ar आडर अव | 
दिया हे | काश ! कि 'असुतघारा' का मूल्य अल्प छता ! जिससे 
दिल खोल कर पशुओं की सहायता की जःती, आद्या डे इख लख | 
को आप देशोपकारक में सर्व साधारण के लाभा प्रकाशित 
कर aT | 

लेवक--राधाकिशनसिंह इन्स्पेक्टर RANT सरवे 
सकशम नं० २ सरव आफ Cesar सकान Fo ५ रखूलपुर छावनी 


a अन्य प्रदेशों में ‘ 
7 श्रीमान्‌ महाशय शिवब लाल सा।हेब एम, घ्‌, सम्पादक 

“साधू माचेण्डादि” लिखत हें:--श्रीमान्‌ पण्डित जी! आपका | 

पत्र मिला, असतधारा के विषय सें मेरी सम्मति चाहते हे, भता. 


या हा उसका प्रभावशाळा मानता हु, इय कारण G aval कि. 
. आपके पास १५ सहस्त्र प्रदोलापत्र TIAA हैँ, वरन्‌ इस कारण | 
से कि मैन तजरुब स इसको aga गुणकारी पाया हे, मं इसकी 
शीशी ata चीन, trata, अमेरिका आविकी यात्रा a खाथ रखता | 
थो, और जहाँ कदी सम्मत बुआ, मित्रो और Gre वालों को 


will 


us ee hee, NE 


en a we 


= | 


Pg ii ~" 


` > BN RT Shs ie sew 


aE 
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इसके मंगाने को सम्मति दी । जापान ओर सानफ्रांसिस्को में मैने 
अपने मनेजर कन्हयाळाळ alsa से Agar की शीशियां 
मंगाकर लोग से बांदी, We विचार में जहां वेद्य ओर डाक्टर न 


हों, वहाँ अमृतधारा का पास रखना अत्यन्त हितकर है इससे 


अधिक में ओर छ्या सम्मात दूँ” 
' एक शरीफ हाजन TIT का पत्र 


आलीअमाय laez, अज्ञ हे, अगर इस मोका पर आपका 
aaqa न किया जावे, ता बहुत नाहशुकरी होगी । मेने मक्का 
gawa जात ga आप के यहाँ से gama संगवायी और 
बहुत सी AAs, यूनानी दवाइयां भी साथ del खघ स Ties 
ज से समुद्र क पानी के दे. वार इस्तेमाल करने से तमाम 
hat निकळनी शुरू होगई, जिव स वेठने म सख्त तकलीफ 


A 


होती थी । एक साहिब ने फरमाया [क असूतवारा का फाया भर 


ot 


कः all मेने ऐसा ही किया, पक THA आराम हुआ । | 


इसक पञ्चाल फिर AAT सुन्वरा से एक रात दा बजे मेरी लड़को 
asz aa का th होमः EIS हुई खुबह सक पाच दफा Be l 


के हेरान थी कि कया करूं, wae फो agaa तीन घूंद पानी में 


जाई, फिर के म ght बच्ची फो प्यास aga थी । दो घण्डा के 
छू शुळाव के अक में तीन बूँद डाछऋर पिछाई, खुदा ने age 
किया, ea वो इस पर यकीन होगया । जब नबी के ae मे गई 


- तो एक औरत स्त व्याकुल थो उस का दो AT का बच्चा आखा 
की तकलीफ से fea रहा था, इस के आंखों फे खारा ओर SA 


दी । बच्चा उसी समय खोगया । हां अब तीन रोज Ea, तीन बजे 
रात को मेरी छड़की के आमाशय में ALT उठ, में सकत ९ ध्रान 
होगई। किसी तरह से ददे AMAT न था। आखर मने AeA 


. लेकर इस k सदा पर स!'लिश की, और दो बूद्‌ पेला क | थ gt 


देर मे दरद थम गया, और फिर न उठा। Ha और भी कहे जगद. 


इस का इस्तेमाळ क्रिया ; खुदा क फजल से तीर ब हदफ पाया। _ 


FeO (कूक 
D ~ 
t 
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श्रीमान्‌ राजा साहिब राजा Gen सिंह साहिब जानकी | 

भवन aes खनियाधाना से लिखते हैं; --“कविविनोद बैद्यभूषण | | 
श्री Yo टाकुरदत्त शस्मो वेद्य जी ! आप की आतिष्छृत अस्ुतघारा 
को सेने सवन किया, यह सर्व रोगों को दूर करती हे, जेखा दाम 
वेसा ही गुण हे, विशेष कर अचानक आइ हुई बीमारियों के वास्ते 
Al रामबाण हे, जहां तक इस की प्रशला कीआय कसं है, ईश्वरका 

घच्यवाद हे, जिस की Ha से यह आप का sia हुई हे र | 

एक डाक्टर साहब का राय । 
| असल में अमुतघारा को AFA आज़म या आ. 


ह 
क 


E 
Als 
AY 
ay 


कहना चाहिये । सदर सा यड हें fe मेश जिल्ला भ इतनी शक्ति . 
कडा, कि इस की प्रशक्षा कर सकूं, अद्वितीय हे | Hel दर्दो पर 
HEAT E हमर यहां पक फी> बान का हाथ दाशी से गिर कर, ' 

' टूट गया था, मुझे खबर हुई, सेने रई भें तेर करक उल के हाथ को 
चारा ओर Bis कर बांध दिया ओर दल २ Hae पश्चाल्‌ बूँद २ | 
उपकाते रह । खुदा के फ़. से ओर आप की इजाद WEE | 
BBA से ३-३ विन मे तन्दुरुस्त हागया। हड्डी Megs चूर 
होगई थी ॥ ; पु 

(२) चन्द सप्ताह हुये, कि एक age को साँप ने काट लिया, | 
बद भी मेर पास आया | हस ने agar घाख पर देकर दो- तीन ग 


O 


बूंद È माळश करदी, और पताशा फे अन्दर ६ ÅF डालकर 
पिला दी । खुदा के MAS करम से बह भी अच्छा होगया। खुदा 
आप को इस का वदला देवे ” l 
[Ste एम० एस० सयद्‌ महबून हुसेनखा बहादुर, GLa) 
Mt . A ` Rd un be 
स्कोटा, बाहर की SAS वाले अफसरों को पास रखनी चाहिये 
मिस्टर आर के खिब्बू साहब डिवीज़बकू आफीसर एम 
डब्ल्यू. एस. कालप्र कया लिखते हैः" agers” सब Tro- | 
pical Diseases (गरम gent से an वाळे रोगा) क लये जा _ 
हिन्दुस्तान मे होती हे अकसीर ह | मुझे यह सूचना देने में खुशी _ 
हे, कि यह कभी नाकामयाब नहीं होती हे। यह इश्वर की दाद है। 
इस लिये हर एक जाति को इस की बरकत से लाभ उठाना चाः | 
द्विये । ag लोग जिम को बाहर रहना ugar दें, जैसा कि वारग _ 


त हड NS oe & 
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मास्टरी या फौज या पुलीस विभाग, उन को पक शीशी सदा 
अपने पास रखनी चाहिये ताकि वह समय पर निर्धनो कीखचा . | 
कर सकें । यह उपकार का काम हे, में असृतधारा ओर इस के 
जादू भरे प्रभाव से पूरे तोर पर खम्तोषी हु” । i 
खान बहादुर एम, इमाम उद्दीन साहिब डिप्टी कन्सरवेटर 
` ager सरमोर लिखते हैं" में अमृतधारा नामक दवाई 
Go ठाकुरदस दास्मा da की आविष्कार की हुई पांच ६ वर्ष स 
सवन कर रहा g l सने शायद इस की १००'या अधिक MURAI 
अपने घर में ओर बाहर और पदाड़ी aia A प्रयोग की है। | 
आर मेरी सम्माति यह दे, कि यह सब रोगा के दूर करती Z| - 


असंख्य पहाड़ी लोग इसके Baa से जंगी gare के दिनों मे नीरोग 
हुए । एक अद्भत IJEN यद हुआ, कि gat एक खी की आंखें i 
Raga खराब होगई थीं Rag विळकुळन देवा था। मैने aga- | : 
यारा पीतळ की सलाई से लगा दी और दो दिन में उस की आंखे | हर 
साफ होगई, उस को पीड़ा तो aga हुई, सगर आश्वर्थज : 5 तौर न y 
पर UAT होगई ae 
goers e eeek 5 
k3 aay सूचना । # in 
ž ATI दाब्द हमारा है, कोई दुकानदार अगर धोके A j à 
$ ख इस नाम से कोई ओर दवाई देते हो, तो कृपा करके इस $ j y 
% की सूचना हेम को दिया करे, कार्यालय ABAART 'टाखों आ उशी ~ 
% रूपया के विशाळ भदन मे स्थापित दे इस के लिये विशेष क | क 
Zo डाकखाना अखुतधारा डाकखाना के नाम के खुला हुआ है। 5 
है साथद्दी की सड़क का नाम ATA सड़क दे। ABTA x S 
| * सचन के at FMF प्रवेश SSA SE प्रतूलचन्द्र चेटरजी * “a ` 
. ऋ चीफजज हाईकोर्ट पंजाब ते ओर gal भागका पुफ० डबल्यू. z T 
O है कन्ये साहिब डिप्टी कमिश्नर लाहोर ने किया था । लाहोर मे FE - 
% आने वाले महाशय मेनेजर की आक्षास RAST को देख : ie 
के सकते हे । Hist # $a ‘ 
र EEE न के SE SE SP SE SE IESE E EEE E EEEE E SR À 
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Es ~ 
अमतधारा के तीन मिश्रण। | 
A ~ EN AA A ` + T 
सुविधा के वःस्ते निम्नलिखित तीन ओषधियां | 
अशतधारा से तय्यार करके रखी जाती हैं। | 
(१) अमृतधारा साबुन | 
इस साबुन में जो गुण हैं, वह किली आर मे नहीं, यड साबुन | 
चर्मज रोग दाउ, चम्बल, फोड़ा, फुन्सी, खाज, पित्ती, कील, छा- | 
इयां आदि का दूर करता है, त्वचा फो कोमळ व GL बनाता हे, 
A `% A a 
और डिलइन्फ़ेक्टेण्ट भी है, रोगियों को देखने के पश्चात्‌ इस स 
हाथ साफ करने स रोग कीटाणु नए दोते हैं, We रोग का भय 
नहीं होता | जनता ने इस asa पलन्द किया है| मूल्य प्रति बक्स 


A ~ 


३ टिकिया w=) प्रति टिकिया |“) 
(२) अमृतधारा मरहम | | 

बहुत से पुराने चर्मज रोगों के दूर करने चाळी ओपधियो को 
अपनी प्रासद्ध ATAT के साथ मिल,ने स सेयार को TE हं । 
AIAAR मरहम में कोई पाशविक चावी शामिर नहीं हैं, समस्त 
चर्म रोगों की अद्वितीय ओषाधि हे । सव प्रकार के घाव, चोट 
रगड़, Heal, ददु, AMS, LIMA खाज, SDA, Bie, हाथ 
पांव का फटना, उपदेश के घाव, अशी मसले, मच्छर भिड़ आदि के 
डक, आग, उष्ण जल व तेज.ब आदि से जलना सब इस स दूर 
होजाते हें । बड़ से बड़े घाव इतनी ऊल्दी भरने शुरू होजाते हैं, कि _ 
बड़े वड़े डाक्टर चकित रहते हे । मूल्य १) प्रति डिविया | ; 


(३) अमृतधारा लोज़ज्िज 
(अमृतधारा की मीठी टिकियां ) ४ 

विलायत से पेपरमेण्टादि की मिष्ट टिकियां विक्रयाथ भारत- 
वर्ष म आती हैं, हम ने असूतधार। की टिकियां तेयार की हे, इन 
के चूसने स AGIA का कुछ ल, होने के साथ २ दन्त रोग, 
कफज रोग, कण्ठ खाज, गले पड़ना, कासादि को लाम होता Zl 


Ushi को विदेशी टिकियां ओर गोलियां आद्‌ खाने क बद्ल इ 


( १७) 
अमृतधारा औषधालय की कुछ विचित्र औषधियांः- 


COMO) N Ç 
जिन्हों ने संसार को आश्रय में डाल दिया हे | 
मीठा फल--यह एक विचित्र, संसार को अचम्भे में डाळने 
वाळी औषधि हे । जव गर्भ होजावे तो दो माल के पश्चात्‌ तीखरे 


> 


मास ३ गोळी दूध स खिलाइ जाती हैं पुत्र ही उत्पन्न होता हे । 
HET १०) Go 

फलो फूलो--यह Gar मसान की बिचित्र आपथि ह, 
इस को HAS कटि पर मळा जाता. हे, ओर वहां से सहीन २ HA 
निकळते हैं, वडी रोग का कारण होते है मूल्य १) रुपया ! 

तंत[यक ज्वर तन्त्र - इस आप्य का ज्वर AGA स पहल 
डंगळी पर aba देने से ज्वर नहीं चढत, | मूल्य ॥) 

दरद्‌ शिकन--इसको एक ही पुडिया के सवन से चाहे 
किसी प्रकार की मांस व Wer की पीड़ा हा, जातो रहती है। . 
शिर पीड़ा, जोड़ों की पीड़ा, कटि पीड़ा, Ten, रान या किसी 
जगह की पीड़ा हो, १० मिनट में आराम। पुरानी पीड़ा ही तो 
SS देन सवन करनी चाहिये | मूल्य १) AMAT |) 

बला दूर ( अफोप निवारक )--इन गोलियों ऋ खाने से 
अफीम छूट जाती थे । सं फड़ो मनुष्य इस स अफीम छोड़ चुके हैं। 
मूल्य ६० गोली १॥) 

रोगन मर्सीहा--नाड़ीव्रण ( नाखूर ) तथा भगन्दर को दूर 
करता हे, इस के लगाने स प्रथम सब पीब निकळ कर भीतर से 
बण झरना आरस्भ होता हे, मूल्य १ आख ३) ४ डराम १॥) नमूना 
१ डराम l=) 

ज्वराके--म० रिया, जूड़ी या मोलमी ज्वर किसी प्रकार का 
हो तीन दिन के भीतर २ जाता रहता है । मूल्य ॥) शीशी | 

ARU बदन--गछे व छाती के रोग, काख, श्वास, गळे 
पड़ना आदि के लिये .हितकर है, जीणज्वर, राजयक्ष्मा की खाँसी | 
मं, पीव या रक्त जाने को पूणे गुण करतो हे, मूल्य फो शीझी Ll) 

अमृत गोलियां--रफज कास श्वास, पेट ददें, शीत saz, 


औषाधियां मिलने का पता--असुतधारा लाहोर 


फोष्टबद्धता, सपैद्‌श, बिच्छूदंश, Mess, sarah, HITA, 
- आमाशय की निबलता, संग्रहणी, HIR ARANT, उपदशा, 4 


Ne 
आषचियां 
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(१८) 


AACS, नेत्ररोग, सब प्रकार का विप, ज्वर, सन्निपात, दन्तरोग, - 


सुख गन्ध, रिरपीड़ा, HAS, जलोदर, धातुक्षीणता, ari, नासूर, 
अतिसार, BUS, कणपीड़ा, दन्तपोड़ा, आतंववद्धता, शुद अंश, 
शीतदाप नाभि पीड़ा, अच्मरी, छीव, प्रतिश्य(/य, सूत्रातिसार, 
वालको का डब्बा रोग, इत्यादि २० रोग दूर हाते हें | सूर्य ६० 
गोलो १) नमूना =) ऱ्य 
ज्वरारि अभ्रक-यद गोलियां विषम ज्वर के वास्त अनुपम | 
घ अद्वितीय हैं । पुराना ज्वर, agai उतरता हो, प्रायः पहिले दिन 
छाड़ दता हे । मूल्य १६ गोळी १), ८ गोळी ॥) | 
गन्धार रस--प्रायः एक ही मात्रा स अतिसार मराड़ादिको | 


A 


अतिसार व मरोड़ के वास्ते ऐसी दित एर अन्य ओषधि न होगी। 
मूल्य १) रुपया नमूना =) 
दत्त नस्वार--इस से शिर वेदना, आधा शीशी, दाढ दद, 
कणपीड़ा, नेत्रपीड़ा, प्रतिश्यायादि दूर होते हैं, संगी सन्निपात को | 
हितकर है । मूल्य १) ताळा, नमूना ।) 
सरय्ये घृत--इस को शरीर पर मळने से सवप्रकार की खाज 
तर व GSH दूर होती हे, फोड़ा Heat जिन को कई प्रकार के 
निकलते रहते हें, उन के शरीर भी सवथा स्वच्छ ड Zl 
मूल्य २ आस १२) नमूना STR |) - 
एण्टी मेद---मोटपि की आऑषधि हे, इस आओषधि से प्रति. 
मास ४-७ सर ओर कभी १० सर तक भार कस होसकता El 
मूल्य फो Vial खुराक एक मास ४), खुराक १५ दिन २) ५ 
प्रागदाता--या वा ATAAR भा ARAR क वास्त 
असूत हे तथापि एसे भयंऊर रोग में सढायताथ अन्य आषाधियां 
भी stan तय्यार रखनी चाठिये, यह हमारी अनुभूत ओषधि हे 
और ५ घण्डे के भीतर ही इल से प्रायः आराम आ जाता ६, मुल्य 
१५ गोळी १) रुपया | 


मलन का तात BEIT | 
oll ection Digitized by 33 Foundation USA 


A LR) 
अञ्जन, मझन इत्यादि का वर्णन 


अखडंड- यद सुरमा देनिक सेवन के वास्ते है, नेत्रों को . 
प्रायः रोगो से सुरक्षित रखता है, दृष्टि स्थिर रखता हे, और 
शीतलता प्रदान करता हे | सूल्य १ तोळा ॥) नमूना केवल -) 

JqU JA राग यथा पाना आना, gA, नया फोला, 
जाला, HH, पडवाळ आदि को दूर करता हे! मूल्य २ तोळा ॥) 


AHATA) 


फोला कयोरा-- यह ALA फोला के वास्त विशेष रूप से 
हितकर है | yea, जाळा, Hat आदि को भी aga ale दर 
करता È | मूल्य ८) रूपय तोलः, ६ माशा ४) नमूना १) 

पड़वाला क्योश--पड़वालों के लिए विशेष रूप से हितकर 
है।पड़वालो को उखाड़ VHT लगाया जाता है, तो फिर नहीं saa 


मूल्य ४) रुपये तोला, ६ साशा २) नमूना ३ माशा १) 


er 


HAT To १-देन्त रागरा यथा CHA, पाना लगना, 
दून्त पीड़ा मुख ghey को हितकर डे । दांता को स्वच्छ करता हः 
मूल्य |) AAAI -) i 
संजन qo २--विशेष कर दांतों की सफाई के लिउ वनाया 
गया हे, इसके मळते रहने स दांत मोतिया, क समान खम 
लगते हे । जिनके टारडर ( सळ ) अम गया हो, TE उस उतार कर 


मळले रहें ता फिर न जमेगा | सूल्य !) नमूना -) 
मंजन Ao हे ( कारबोलिक मंजन )-यद मंजन अंग्रेजी 


प्रकार का हे, रंग गुलाबी, कारवोलिक टूथ पोडर हे, दन्त कृमि 
नाळक हे, दांतों को स्वच्छ करता हे, जो विलायती मंजन को पसंद 


करत हे, वह इसको सेवन कर | मुख्य ।) नमूना ~) 


मंजन qo ४--हिलते-हुण दांतों के लिये विशेष रूप से 
और जब कि AAS पथक्‌ SLE हो, गुणकारी हे मूल्य ॥) नमूना) 
qaste ( दुर्ध नाशक गंडूश )--जो दांतों की पूर्णतय 


~ | 


^ अतिसार, मरोड़, कर्णपीड़ा, sadist, आतंबवद्धता, YIT, 


| ( १८ ) 

NS र नेत्ररोग , = KET i A j 
नजत्ञपाड़ा,. नेत्ररोग, सब प्रकार का AT, ज्वर, सन्निपात, द्न्तरोग, ms 
~ 4 . ~ . ~ A g 
काष्रबद्धता, aT, बच्छूद्श, भड़डड्ू, उद्रळाम, HITA, 

- आमाशय का RIZAI, र ग्रहणा, Jano श खान्थवात, उपद्श, 
मुख गन्ध, शिरपीड़ा, HAG, जळाद्र, NJAMA, ANT, नासूर, न 


शीतदाप नाभि पीड़ा, अच्मरी, sla, प्रतिश्ययय, सूत्रातिसार, 

 वाळको का SEAT रोग, इत्यादि २० रोग दूर हाते € | सूल्य ६० 

_ गोलो १) नमूना =) 
saat अश्र॒क--यद गोलियां विषम ज्वर के वास्त अनुपम | 

घ अद्वितीय हैं | पुराना ज्वर, Asal उतरता दो, प्रायः पहिले दिन 

BIS दता है | मूल्य १६ गोळी १), ८ गोळी ॥) x 

i गन्धार रस--प्रायः एक ही मात्रा स अतिसार मराड़ादि को 


ह. - आराम आता Z, ASIA AT के वमनावरचन काभ आराम हाता è 


अतिसार व मरोड़ के वास्ते ऐसी दित एर अन्य ओषधि न होगी। 
ee मूल्य १) रुपया नसूना =) a 
१“: A दत्त नस्वार--इस से शिर वेदना, आधा शीशी, दाढ दद 
 कणेपीड़ा, नेत्रपीड़ा, प्रतिश्यायादि दूर होते हैं, सशी सन्निपात कॉ 
. हितकर है। मूल्य १) तोला, नमूना )) 
 _ o gA घृत--इस को शरीर पर मळने स सवप्रकार की खाज 
तर व Gen दूर होती है, फोड़ा - फुन्सी जिन के! कई प्रकार के ` 
fanaa रहते हें, उन के शरीर भी सर्वथा स्वच्छ डोजाते हैं 
मूल्य २ आल २) नमूना ४ डराम |) 
एण्टी मेद---माटाप की ओषधि हे, इस ओषधि से प्र 
मास ४-५ सर ओर कभी १० खर तक भार कम होसकता है 
` मूल्य फो शीशी खुराक एक मास ४), खुराक १५ दिन २) | 


` 


प्राणदाता--या तो अम्रतघारा भी AAR के व 


AAA हे तथापि एस AFR रोग म सहायताथ अन्य TNA 
z भी > 
हमेशा तय्यार रखनी A, यह हमारा AIA षधि 
ह 


घण्टे के भीतर ही इस से प्रायः आराम आ जाता ६, मूल्य 


हैः 


seed 


चारा ळाहार। | 
S3 Foundation USA | 


Re ५९ १९ ) 


हि | A ¢ 
. अञ्जन, मञ्जन इत्यादि कावर्णण | 
` Agg यद सुरमा दैनिक सेवन के वास्ते दे, नेत्रों के 
प्रायः रोगो से सुरक्षित रखता हे, दृष्टि स्थिर रखता हे, और 
शीतलता प्रदान करता है । मूल्य १ तोळा ॥) नमूना केबल -) 
अखरोशन---नेत्र रोग यथा पानी जाना, yea, नया फोला, [ 
जाला, HR, पड़वाळ आदि को दूर करता है! मूल्य २ तोला iil) | 
-नसूना -)॥ 
` फोला कयोरा-- यह खुरमा फोला के वास्त विशेष रूप स 
हितकर है | घुन्च, जाळा, कुकरे आदि को भी. aga शीत्र दर 
करता हे । मूल्य <) रुपय ताला, द माशा ४) नमूना ९) 
पडवाला क्योरा--पडवाळा के लिए विशेष रूप से हितकर 
है।पड़वालो को उखाड़ २ कर लगाया जाता है, ता फिर नहीं saa < 
मूल्य ७) रुपये तोला, & साशा २) नमूना २ माशा १) 


: मजस न° १--दन्त तगो! यथा रक्तस्राव, पानी लगना, 
त पीड़ा मुख girq को aaa | दांता को स्वच्छ करता हे, 


सुजन qo २~-विशेष कर दांत को सफाई के लिए वनाया 

जया हे, इसके मळते रहने से दांत भोतिय। क समान anata ; 

gate डे । जिनके टारडर ( सळ ) जम गया हो, Te उस उतार HT a 
मळले रहे तो फिर न जमेगा | सूल्य )) नमूना ~) 

मंजन नं० 3 ( कारबोठिक मंजन )यह AAA AAN 


प्रकार का है, रंग शुलावी, कारवोलिक ga पोडर ह, दन्त कृमि 
नाशक है, दांतों को स्वच्छ करता हे, Al विलायती मंजन को पसंद 


करत हैं, वह इसको सेवन करे। मूल्य |) नमूना “) 
i मंजन do ४--हिलते-हुण. दांतों के लिव विशेष रूप से, 
और जब क्रि मसूढ़े प्रथक दे।रहे हा, गुणकारी हे मूल्य ॥) नमूना”) 
qana ( दुर्गंध नाशक गंडूश )--जो दांतों की पूणतयः 
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(३०) 
रक्षा करना चाहे, उन का भोजन के पश्चात्‌ इस गण्ड्रश w 
सुख साफ करना चाहिये, मुख के भीतर रोगोत्पादक कृमि को 
तुरन्त मार देता हे, दुगेन्ध दूर करता हे, AGS को दृढ़ करता 
हे, जिनके दांता का कृमि लगने का भय हो अथवा लग गया हो, 
वहं सवन करें, तो आगामा सुरक्षित रहेंगे. सूल्य २) नमूना N) 

कोकली रु.र (स्पर ASH )--वकीलो, वेरिस्टरों, SFT- 
~ रारो, उपद्‌शक, पण्डितो, रागिया, स्कूल मास्टरो आदिको को 
REAR बोलेन का काम है, यह गोलियां रखनी चाहिये, यथाचइ्यक 
मुख में रखने स गला नहीं वेठता, वेठा हुआ जल्दी खुछूता हे, ओर _ 

. कुछ दिन लगा तार खाने स कण्ठ YÅ हा जाता है । मूल्य २० 


गोली २), नमूना |) 
मुख रक्षक---मुख के छाला के वास्त हितकारो है. चाहे | 
vs o ~ ` i 3 
USA के हा, वा बड़ा का, मूल्य ॥), नमूना |) र 


मसाहल पान--हमन देखा हे, कि वाजारी पान विक्रेता प्रायः 
मलीन वतन ALIN सामग्री रखते ह, इसलिये यह मलाल बनाया 
गया ह, पक पान पर झुटको रख दीजिये पान तय्यार हे, घेसा ही 
| रंग दगा, इस के अतिरक्त मुख दुर्गन्ध को दूर करेगा, LATA क- 
| A, दांतोका दृढ़ करेगा, कफादिका शुष्क करेगा सूल्य 2) नमूना) 
| "क... गोली पान--वह लोग जो पान के बड़े २ पत्र मुख मे डालने 
के विना पान का आनन्द लना चाहत हे, बह मंगवाच शष गुण 
मसालह पान” के स हे मूल्य ६० गोली १) नमूना =) 
ap गला क्योरा--यह गोलियां कण्ठ च छाती के रोगो के 


FS TS NP .. 


बास्त रसायन हे, जिनको शीघ्र २ स्वर भेद हा जाता है, उनके 


ie वास्त गुणकारी है, धांस, कण्ठ, खाज, सुख में छाले, छाल जिह्वा 
ey ` इत्यादि को लाभदायक हे, मुख में रख कर २-३ गोडी प्रतिदिन 
FR चूसना चाहिये, सूल्य १६ गोली ॥) 

I a शिला तेल--शरीर पर जो माहके ( मस्ख ) निकल जु हे; 


केस बुरे मालूम होते हे, बह इससे विना कष्ट दूर होते है । मूल्य 
TRUITT SONOS) ३ ० 2720 ४) नमूना १) 


ATANAS को पंता--अम्रतघोरा लाहोर । 


3 4 cc. Gutukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


RII Pee Fe Ye 


6 २६7) ae 
सौंन्द्येवधक तेल पोडर इत्यादि का 
वर्णन । 


बागफूल तेल--वाळो के तेल जो आज कळ तैयार होने लगे 


हैं, giba के अतिरिक्त इन मे कुछ भी नहीं होता, यह बालों के 
लि [ शुणकारी हे, उभ को नरम व मुलायम करता है स्याही 
स्थिर रखता है बढ़ाता हे, जड़ों का Eg करता हे, इस के अतिरिक्त 


WAH को तर व ताज़ा रखता हे AAA जुकाम की अधिकता 


को दूर करता है, मूल्य १ शीर्श १) 

बोळ उड़ाने की BAIA ओषधि -इस को प.नी मे घोळ 
कर ळगाने स एक मिनट क भीतर कठोर खे कठोर ओर कोमल से 
कोमल स्थान के बाळ जड़ से दूर होते हे Har न मंगायः 
प्रशाखा का हैं, मूल्य फी डिबिया !=), नमूना -)॥ 


Ge रोर (भूछ बढ़ाने का तैल) यदद तेल न केवल मूळा 
को PLS प्रत्यक स्थान के बालों को बढ़ाता हे और उनका स्याह 
रखत! हैं, अहा ! रोबदार मूँ वाळा चेहरा कैसा war सा 
TET फो शीशी ३ आज़ २), नमूना ।=) 
चित्त मे 
के घुर दाग, कील, Seat आदि दूर होकर att साफ होता है, 
giai नही पड़ती, चहरे का रंग दिन wea निखरता जाता हे, 
सूरत मनमोहनी होजातो ह । पूल्य २) नमूना =) 

दिल सुन्द्री-यह स्थान के पश्चात्‌ सवन किया जाता हे, 
एक प्रकार का तेल है, जो चहरे को चमकाता हे ओर दाग कीलादि 
को SC करता है, यांद्‌ MAT पहले चित्तमोहनी आर स्थान TANT 
दिलखुन्द्री का सवन हो तो वस कहना ही क्या हे । मूल्य फी 
शीशी ॥=), नमूना !) 

प्राण सुख --स्तने को ढळकन से बचाता दे, ओर ढलके 


al 
iss 


>> ~ aN 
ad स Sata का स्मान GAA सरून स चहरे 


औषखियाँ मिलने का प्ता--अस्रेतचारा लछाहोर । 
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हुए को प्रकृति अवस्था पर लाता, और कठोर व उन्नति करता है, 


भद्द स्तन ह ee दुखदाई जाते मूल्य ४), नमूना १) 
पुरुषा क विशष रागा सम्बन्धा 
कुछ AVATI -: 


पूण सूची “नपुंसकस्त” नाम की पुस्त # मुफ्त मंगाने पर मिलेगी ।. 


इन औषधियों की प्रशंसा में लहरों प्रशंस! पत्र मोजूद हैं ॥ 

अङ्सीर do १-महत वाजीकरण ओपधि --वहुत सी 
वीयेवद्धक JAAR AMAA का AAs ह। नपुलकत का सम्पूण 
अवस्थाआ म [हतकर Gait के गत रागाक TET जनरल 
आपधि है | शक्रमह शीघ्रपतन, CANZIT को बहुत ळाभ दायक 
हे | मूल्य ६४ गाळी ४) ३२ TIS. २) नसूना ८ गाळा ॥) 

अकसीर fo २-लक्ष्मीविलाव रस-वेद्यक में लिखा हें, 
कि यह Ce नारद जी ने WAT जा महाराज का चताया था दूध 
MHRA क 


के साथ नित्य खावे तो बूढ़ा भी युवा के तुल्य डोये: 
समान हा जावे, BAIA, प्रमह, WUT, कण्ड शाथ, सग्रदण। 
RS, खांसी, जुकाम, ववासीर, सांन्धिवात कटि डा, as पीड़ा, 
रष्टिमान्य प्राणदुगच, गळगण्ड, शिर पीड़ा धररादि को EARE 
हे | उवर या अन्य राग के पश्चात्‌ जो Mawar, सपुलकता!, प्रपे- 
हादि, हाता & | उसको विशेष रूप से हितकर ह शुक्रे हे, स्वप्नदोष 
शीघ्रपतन, को SINAES Sl मूल्य ६४ गाली ४) 

ARAR do ११--हदय मस्तिष्क, AGA, AAA, 


मूत्राशय, को पुष्टि रायक है, आनन्द वद्धक हे, wedi, शीघ्रपतन 
स्वप्नदोष, को हितकर है, याकूती का काम भी देती है, अमीरों के 
खाने योग्य प्रसेक प्रकृतिके अनुकूल इसका प्रधानांग स्वणे है मूल्य 
६४ गोळी १०); १६ गोली २॥), नमूना 2 गोळी ॥=) 


अकसीर Ao १२--विशेषतया शीघ्रपतन रोगियों के वास्ते 


है। तीसरे पहर एक दो गोळी दूध से खाने से पूरा प्रभाव होता है, 
नित्य सायम्‌ प्रातः एक गोली खाने सर शीघ्रपतन का मूलवच्छेद 


औषधियां मिलन का पता--अम्नतथारा लाहौर | 
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होता है इसके खाने वाळे को खांसी, नजळा, जुकाम, कटि पीड़ा 
वातज, कफज आदि रोग नहीं सताते | मूल्य ६० गोली ३), २० 
गाली १), नमूना ५ गोळी ।) 

HAT qo YY—NAS शीघ्रपतन तथा स्वप्नदोष नाशक 
का आधिक रतूचत वन्द्‌ हाता द | मात्रा ९ माद्या साय 
ota: इच के साथ दे मूल्य ३० ताला का ३), १५ ताळे का १॥) है॥ 
i HHA Te २० (मन्मथ रस -Ia को युवा ओर 


i REN, 


st DHFS 
री डाल 


| o 
4 ८ 
५ 4 
4 
z 


युवा को मछ बनाने के वास्ते यह योग शिवजी महाराज का ANa a 
.. है, sana यह है क्रि तीच नहीं है। चिरस्थाई ora धीरे २ करता i 
है। सदेव खाने में कोई हानि महीं हे । सुस्ती शोघ्रपतन, स्वप्नदोष, 
शुक्रमेह, का दूर करता हे, खांसी, नजळा, जुकाम, श्वास, पाण्डु, 
कामला, अपाचन को हितकर È । रक्त उत्पन्न करत! दे । पोष्टिक 
उत्तेजक च स्तस्भक है । मूल्य ६४ गाली 2), ३२ गोली २), 
नसून ८ गाळी ॥) 
अकसीर To २४ सुखकारक- शीघ्रपतन रोगी का जब 
तक रोग दूर न हो कभी २ तीसरे प्रहर दूध के साथ खावे, पश्चात्‌ 
रई aA छव॒णयुक्त वस्तु न खावें, चोशुणा असर होता हे | 
Wer ३२ गोली २), नमूना ४ गोळी ।) 3 
अकृसीर Fo २७---' पश्चात्‌ एक दो गोलियां खा लीजिये. 
_ उदासी दूर, खुस्ती सकनाचूर, वळ ज्यों का त्यां, नित्य दूध के 
साथ सायम्‌ प्रातः खावे, तो शीघ्रपतन को हितकर है। मूल्य ६० 
. गोली १), नमूना =) > 
a HRA qo ३० धातुवधेक--इस से वीर्य बहुत बढ़ता 
है, और पुष्ट होता हे, शुक्रमेह, TIRAT ओर शीक्षपततन को भो | 
_ हितकर है QEA २) पाव, नभूना ५ तोला Il) 
अकसीर Fo 3 ? च्‌न्द्रप् मा वटा-यड चंयक at alata 
नामा स बड़े २ वेद्य वेच रहे ४, २० प्रकार के WHE, TAU, ARE . 
रा, शूल, ARAM, अण्डवृद्वि, WS, काळा, बवासोर, ATF 
नासूर, RENY, कास, श्वास, डिका, डकार, ARSA को! 
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कर है। वीय्ये को शुद्ध करके सन्तानोत्पात्ति के योग्य बनाती हे, 
मूल्य ३२ गोळी १). नमूना ८ गोली ।) ; 

अकसीर To ३३ आयुर्वेदिक ठानिक-- Al पुरुष के रज 
ait को शुद्ध करके सन्तानात्पत्ति के योग्य बनाती है,यह गोलियां * 
पोश्िक, WISH, सन्धिवात नाशक È और कटिपीड़ा, शुल्फ 
पीड़ा, पाश्वेशूल रीघनवायादि सवे वातज कफज रोग मिडाती हैं। 
मूल्य ६४ गोली ४) ३२ गोली २), नमूना 5 गोळी ॥) 

अकसीर नं० ३४ ( क )--धातुस्राव के वास्ते यह अह्निः 
तोय ओषधि हे, स्वप्नद्रोष, शीघ्रपतन की भी शीघ्र डर करते Sl 

मूल्य ३२ गोली २), नमूना = TZT ॥) 
अकसीर To ३९-शुक्रमेह शीघ्रपतन व साव को दूर 


करती है शारीरिक वल को अधिक करतो टे मस्तिष्क को लाभ 
पहुंचाती हे । लसदार ओषधि होने पर भी काबिज नहीं है । इस 
के खाने से प्रकृति स्तम्भन बढ़ता है । मूल्य प्रति पाव २), आधा 


पाव १), नमूना १ छटांक ॥) 

तिला qo १--छुळ खुगन्धी युक्त हे, बूड़ो को विशेष रूप 
से लाभकारी हे, जो शोकिया बल बढ़ाना चाहें यह तिळा हितकर 
है, मूल्य ४ डराम ५), नमूना २ EUR RI), 

तिला qo ३---अपना आप गंवाने वालां को विशेष रूप खे 


- हितकर है साधारण अवस्था में बहुत गुण करता I मूल्य १) 


रुपया नमूना |) 
तिला qo ४--यह बड़ा भारी प्रचण्ड है चरम का एक 


“परत उतार देता है, परन्तु नसों पट्ट को बहुत शीघ्र ठीक करता 


>> > 2 a > 
इ “वजभग, नपुसकता द्र करक पूरा बल प्रदान करता ६, 


मूल्य ३), नमूना ॥) 


w TN 


_ तिला न° ६ (स्थूला करण )-- स्थूलता के लिये हे! 
मूल्य 8), आधी शीशी २), नमूना ॥) 


औषचियां मिलने का -पता--अम्रुतथपरा लादोर | 
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( २५ ) 
ख्रियों व बालकों की कुछ ओषधियां । 


अबलाराभ--हर प्रकार का प्रदर लाळ, पीछा, श्वेत इस से 


दूर होता हे । कटि पीड़ा, सोम रोग आदि को भी हितकर हे, 
मूल्य ३२ गाळी २), नमूना |) 

पताली-मासिक का कम होना, वा न आना, वेदना साहित 
आना और तत्सस्धस्थी सव रोगों को दूर करके गर्भाशय को गर्भ 
धारण योग्य यनाती हें जोर बळ प्रदान करती हे । सू० २), नमूना॥) 

सोमा[बती-ख्ियों को जो श्वेत ानी जाता दे, चाहे Get 
प्रकार का ओर किसी दर्जा का हो, इस से आराम आ जाता है, 
सूल्य २७ मात्रा २), नसूना ८ मात्रा Mi’ 

गभे चिन्तामणि रस-गर्शिणी के सच रोम, ज्वर, काख, 
जीण, शोथ, जी मचलाना, वमन, आतखार, उद्रशुल, शीतादि 
को लाभ करता हे | गर्भिणी की कोइ भी व्याधि हो इस से लाभ 
होता हे ! मूल्य ३२ गोळी २), नमूना ७ गोली |) 

रक्त स्तम्भक-जव रक्त ऋतुकाळ के अतिरिक्त जारी हो तो 
तीन दिन के सवन से वन्द्‌ होगा, साचा ३ दिनकी २),,३ दिनकी Ml) 

no bs 


गोदभरी-जव कि पुरुष का वीर्य ठीक दो यद गोली स्त्री को 
खिलाई जाती है, प्रथम तो प्रथम ही मास, अन्यथा चोथे मास 


के भीतर ईश्वर की कृपा से गर्भ स्थित होजाता है, मूल्य ५) 


अबला सुख-यद्द औषधि Ray अनेक रोगों को गुणकारी 
है, जो frat निबेल हा, दिनों दिन रोगी रहें, यह दवाई गुण करती 
है | मूल्य ४० गोली ३), नमूना १० गोळी ॥), । 

अबलानन्द--इस के भी उपयुक्त गुण हैं ओर पित्त प्रकृति 
वाली स्त्रिया के लिप हे । सूल्य ४२ खुराक ३), नमूना Ul) 

सन रजन ( RRIT का दवाई )-ख्या के इस राग का 
अनुभूत ओषधि है मूल्य ६४ गोळी ४), नमूना १६ गोळी १) 

ब्रह्मपुत्र रस ( अठरा की औषधि )--अठरा से जो सन्तान 
छोटी अवस्था भ मर जाती हे डलकी दवाई | मूर ७०० गोळी १०) 


औषधियां मिळने का पता--असृतधारा लाहोर | 
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k सएखजनाई--इस भषधि को केवळ कटि पर बांधने से 
p बालक सुगमता से उत्पन्न होता हें | मूल्य १) 
गभे प्रातिबन्धक---जव कभी गर्भावस्था में स्त्री के प्राणों 
' का भय दो, तो ऐसे यल की आबश्यकता पड़ती हे कि गर्भ न 
i ठहरे | Fo २) 
बालसुख--बढ WHA के वास्ते ट/निक ओषधि है। मन्दाभि 
काष्टवद्धता, हरे पीछे दस्तो का आना, ज्वर, तृषा, कृपता, बालक 
का सूखते जाना भोर सखदेव रूग्ण रहना, पित्ताधिकता सब दूर 
हाते हैं, मूल्य ६४ गाळी १), नमूना ८ गाळी =) y 
काकड़सत--वाळकों को प्रायः होने बाळे रोग, तथा अजीणे 


~ 


अतिसार, ज्वर खांक्षी आदि को हितकर है । प्रत्येक वालकों चाले 
Sa A 

ग्रह में होना चाहिए | मूल्य ॥), नसूमा >) 
दृधमा—-दूध खुखान की दवाई मूल्य २) नमूना I) 
दुधळा--दूध बढ़ाने की दवाई | मूल्य ७ तोला १) 
मान--विषय वासना को दूर करने बाळी हे सूल्य २) 
प्सळीनी--वालक! के SEI अथीत्‌ पसली रोग के वास्ते 

यह ओषाथि अति गुणकारी हे | मूल्य २२ गोली ४), नसूना १) 
सरसोब--इस ओषधि को गळे में वांधा जाता हे, बच्चों के 


< 
j 


दांत आसानी से निकलते हैं । मूल्य १) | 
 मुझ्कबेदू--स्गी रोग प्रायः वाळको को हो जाता दे, बड़ा 

दुए रोग हे, ईश्वर इससे रक्षा करे, इस ओषधि से प्रायः १४ दिन | 

में आराम भाता है । मूल्य १४ गोली २) 


# 


बाल-विरेचन--बारकों को Aes भोर सुगमता a दस्त : 


ia होता है | मूल्य ६४ गोली १), नमूना ८ गोळी =) 
r र i A ENEN SN An A 
Hi काली दर--यद औषधि काळी खांसी के लिए परीक्षित हें ह 


| र ह pan 
4 मूल्य {६ गोली ॥) E > 
2 i स 

ne औषश्रिबां मिळने का पता--भम्ुतधारा. ळाहोंर। - 
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( २७ ) i 
भयानक रोग आतशक व सोज़ाक 


07 ~ A ~ ञे ~ RL NOX 

Sah दज, आर उस पर जा AMINA दशापकारक 
आषधालय में बरती जाती हैं, उन में से कुछ लिखते हैं : 

अआतशक-उपदंश कठिन रोग हे । यदि लापरबाही की जाय, 
तो ÅRA तक पीछा नहीं छोड़ता | उपदश नर तथा मादीन के 
भेद ख़ दो प्रकार का होता हे | नर उपदेश में गहरे घाव 
केवल लिंग पर होते हैं, मादीन आतशक्र का विष रक्त में 
प्रविष्ट हो जाता हे ओर शरीर पर फूट पड़ता हे | इसका पहळा 
घाव साधारण होता हे, इसके तीन द्रजे होते हे । पहिळे दरजे 


म घाव कवळ जननाद्रय पर हाता ह । FAC H ANIC. पर काले 
दाग, ताम्र रग का फुलया आर छाट २ धाच आदि asd हं | 


तीसरे दरज मे हड़ी तक प्रभाव चळा जाता है। बड़े २ घाव कुएबत 
होते हैं। आतशाक् के वास्ते कदे ओषधियां तैयार रहती हैं afar 
रण रूप से यह Sl अपनी अबस्थानुलार ATA’ S, या सब 
gaa १) फीस के साथ आने पर हम स्वयम्‌ निश्चित्‌ करते हैं । 
उपद्शापाधे Fo १३-उपदुश नर तथा मादाच का १४ देन 
म आराम करती है । अब्बल दर्जे मे अकसीर è l दूसरे द्रज में 
भी गुणकारी है | मूल्य ४) आधी २) 
उपदेशोषधि Jo १४-इख स बीस या अधिक से मिलाकर 
3० RA के भीतर आराम आता ह, दर्जा अव्वल में अद्वितीय हे । 
मूल्य ४० गोली ४) 
| उपदंशोषधि नं० १६-( उपदंश विरेचन )-जब पके रोग 
जीणे होचुका हो, या एसा दुःसाध्य हो, कि आराम न आता हो, तो 
_ पहिले जुलाब लेना उचित होता है । जब असूज, कातिक, या चेत्र 
_ फाल्गुण में उपदंश के फूरन का भय हो, तो ऋतु के आरंभ में यह 
विरेचन ले ले मूल्य ६ माद्या १) र $ 
उपदंशौषधि qo १७-यह औषधि द्वितीय तृतीय दजा 
_ उपदंश दुःसाध्य जीणोंपदश के घाव, फोड़ा, Het, am, को 


ओषधियां मिलने का पता--अस्ततघारा लाहोर | 


parsons 


( २८ ) 


हितकर हे ताळ fee को भी गुणकारी है नासूर को दूर करती 
@ | HET ६४ गाली ४), ३२ गोली २) 

सारसाररष्ट माश्रव-वडत सा चयक आषाधया का सग्रह 
है | डपदंश द्वितीय, gata, दजे सें हितकर हे । फोड़ा HST, दाग 
स्वल दाद कृष्णदाग AT वण धप्पड़ खुजली आदि वा अन्य 
किसी भी रक्त दोष को दूर करके शरीर को कुन्दनवत करता हे। 
मूल्य ३ ओस २), नमूना |) 


सोज्ञाक-सोज़ाक में पहिले जलन व पीड़ा होती है, 


wo ww 


नितांत कष्ट होता है, इसरे द थे Ga अःना आरम्भ होती है, 
कुरह हो जाता है, जलन धीरे २ बंद हो ज.ता है। और केवळ 
पीव जाती हे वा तार स निकलते हैं, इस से भी बढ़ जावे ता, 
तीसरे दर्भ में मुत्रावरोध हो जाता है मूत्र की नाळी सकी हो 
जाती है, कभी २ सूत्र रुक जाता हे, तीसरे दर्ज म पहुंचा हुआ 
ANR बड़ी मुश्किल से दूर हो सकता हैं, ओर जीणे हे. जाव 
ता जता ही नहीं, साज़ाक के वास्ते भी aga सी ओपषक्चियां 
तैयार रहती हैं, अवस्थानुसार दी जाती हैं, खाध!रणतः यह हैं: 


औषधि सोजाक Fo १-( सोजोशोफ़ )-भ्रथम दर्ज म 


रामबाण का काम दता हं २४ घड के भातर जलन दूर होता ह, 


= 


ALAA होता हे, थोड़े BAH पूणलाभ हाता हे मू. ड्रास-१) न०।) 


ओषधि सोज्ञाक to २-( चिनाक )-बड़े ही अनुभवों के _ 


पश्चात्‌ हमारा स्वयम्‌ निमोणकृत यह योग ARA सोज़ाक व 
ete है जो कि साज़ाक को प्रत्यक अवस्था में गुणकारी डे, दाह. 
भी हो, पीव हो, या दोनों ASET हा, सब को अकसीर हे, शुक्रमे- 


हादि को डितकर है, मूल्य ९० गाळी ४) AAA १५ गाळी १) 
ओषाधि सोज्ञाक qo ३-यद ओषधि केवल Hla अशोत्‌ पीच 
जाने पर दीज,ती दै, एक ही दिन के भीतर पीच वन्द होनी ATTA 


SIN 


चती द, इसके अतिरिक्त उपदंश को हितकर हे, Fo २), न०॥) - 
30 .. कि TD TREN RF POPs. _ 5 z 


ie z 7 > A ~ 
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( २९ ) 


अश, Hel, हृदय, यकृत, उदर 
आद का आषाधेया । 


__ यू तो अश बवासीर ६ प्रकार की होती है, परन्तु डे दोही 
हे, रक्ताश व वाताश, कभी Taw भी होती हे, जो कष्टसाध्य 
सिद्ध ऑषधियां लिखी जाती रें । 
अशेषिधि qo ३--यह खूनी व वादी दोनों को हितकर है । 

मूल्य ४० गोली २), नमूना |) 

अश।षधि Ao ७--यह विशेषकर रक्ताशको लाभदायक है, 
Ho ४० गोली २), नमूना ।) 

अशाषाध Ao ९--यह AMA बल्वद्धक, शाप्रपतन, EIH- 
दाष, शुक्रमहादि को भी लाभदायक है, विशेषकर रक्ताश के लिए 
उपयोगी हे । मूल्य ३० गोली ५), ६ रोळी १) 

अशोषधि jo १० --बवासीर खूनी वादी को विशेष कर 
जब कि amaaa साथ रहती हो, अद्वितीय है । मूल्य २), न. ।) 

एीहा-- मलेरिया ज्वर अधिक देर रहने से तिल्ली बढ़ जाती 


PY aL 


है, ज्वर हट जाने पर भी As वनी रहती हैं कभी उद्र की अन्य 
खरावियो से लिल्ला बढ़ती हे | निमश्चलिीखत ओषधियां प्रायः देते हैं । 

प्रीहोदरोषाधि qo २--यह औषधि उस समय दी जाती है, 
जबकि आमाशय निवळ हो, तिल्ली साधारणतः बड़ी हो मू०२)न०।) 

प्रीहोदरोषाधि qo ३--पोष्टिक है चेहेर को शीघ्र लाळ 
करती है, बळ को बढ़ाती है, अग्नि संदीपन दे, मलेरिया के पुराने 
कीटाणु दूर होते हे सब प्रकार की तिल्ली दूर होती हे, मात्रा 
२ रत्ती | मूल्य ६ माशा ४) रु० १॥ मा० १ रुपया 

एांहादरापाधे न० ५--७/(हा क साथ काश्टवद्धता हो या 
तिल्ली aga ही पुरानी हो तो यद्द ओषाधे ग्रुणदायक, हे, दूसरी 
किसी भी औषधि के खाते समय इस ओषधि को जारी रक्‍खा जा 
सकता हे मूल्य ६० गोली १), नमूना |) 


औषधियां मिलने का पता=भखतधारा लादौर | 
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A ALA ५ ss ae | NA 
3 पुहादराष।धे qe ६--उस दशा मे विशेष रूप से हितकर 
है, जब कि ज्वर भी साथ हो या कभी २ हा जाता हो | यकृत A- 
कार को भी लाभ करती है । मूल्य १) नमूना |) 
हयात अफज्ञा--हृदय की निवेळता और धड़कन के वास्ते 
: AEA SN ~ 
| agra ओषधि हे । मास म॑ आराम आता È l Ae २), नमूना ।=) 
हृदाणेवरस-_हृदय की RAZA, धड़कन, हृदय क मेद्‌ 
को हितकर है। मू० १६ गोली २) 
मंडूर वटिका-- यरक्रान पांडरोग यकृत निर्वळता इत्यादि के 
(ee अक्सर ह | मूल्य १६ गोळी १) 
शक्रारि--मधुमेह, जिसमे WRC आती हे विशेष कर उसके : 
लिए हितकर È । Ho ४), नमूना १) 
लाल जवाहर--उदर पीड़ा, गुड़गुड़ाहट, वमन, AJAR 
अतिसारादि रोगों को हितकर हे, पाचन शाक्ति खूब बढ़ती हे । 
He २), आधी शीशी १), नमूना |) 
दीपाचन--पाचन के लिए अक्खीर है | कफ़ च घ दी को 
दूर करने वाली, भोजन को पचाने वाली, भूख को बढाने वाली, 
SAYS, अफारा, वमन इत्यादि को दूर करने MST है । मूल्य Il) 
एलवासा-- शूल, पेट की बादी, गुड़गुड़ाहट, अफारादि को . 
हितकर, FISH हे, कोष्टवद्धता दूर करता हे । Ao १), न० =) 
दत्तविरेचन--यह गोलियां जुलाव के लिए अनुपम हे, एक 
` गोली रात को सोते समय खाने से प्रातः खुल कर १--श शौच 
हो जाते हें | मूल्य ६४ गोली १) रुपया, नमूना =) 
आराम जान इसे विरेचन नहो होता, केवल शोच खुल 
कर आता हे, ओर प्रतिदिन खाने से अंत्रियां का बळ बढ़कर | 
सतत कोष्टबद्धता दूर हो जाती हे । Ho २२ गोळी १), १९ गाली ॥) | 
: la; , paaa a a 
ES * 
औषधियां मिलने का पता--अमृतचघारा लाहोर । 
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( ३१ ) 
A श्री प० ठाकुरदत्त शर्म्मा वेद्य, रचित सर्व 
साधारण क उपयोगी स्वास्थ्य 
पम्बन्धी पुस्तके ॥ 
काम व रातिशाख (ब्रथमभाग'- इस के भीतर २४५ हस्त 


tS ~ A wo Te pe x -२ 3 
लिखित चित्र और ५० कोडा क चित्र El यह एस्तक स्त्री और 
पुरुष के समस्वन्थ पर ठिखी गई हे! सू० t), उद्‌ ५) 


क्या हम लड़का लड़का अपना इच्छाजुएार उत्पन्न कर 
| सकते हें ?-इच्छालुसार सन्तानोत्पत्ति करने के विषय में आजतक 


Ae Tr ties cp ey. Pe 


की वैद्यक यूनानी, डाक्टरी, कुळ AJINA का प्रथक २ वर्णनहै 
Fo Ill, SẸ =)॥ 
घर का वेद्य-घरो में बूढ़े, जवान अथवा वाळक स्त्री पुरुषों 
_ को होने वाळे सम्पूर्ण छोटे बड़े रोगो ओर अचानक होने वाळी 
O घटनाओं के लिफ प्रयोग बता देती हे । सू० |) उदू =)॥ 
| क्या में स्वस्थ हूँ--आज तक हिन्दी भाषा में कोई ऐसी 
. पुस्तक नहीं लिखी गई । मदे, ओरत, वच्चा, बूढ़ा, HAA, तन्डुरुस्त 
बीमार हर एक को ऐसी पुस्तक के नियमो को जाभना चाहिए | 
` मूल्य ॥), उदू ॥)॥ 
® मीठी निद्रा-जीवन का तृतीयांश से अधिक निद्रा भ॑ व्यय 
होता हे पढ़ो ओर आयुको वढ़ाआ Fo १।) SEM) 
स्वास्थ्य रक्षा के दस aa का वर्गन-यद एक अंग्रेज़ी 
पुस्तक का अनुवाद हे साधारण नियमा के पालन से स्वास्थ्य प्राप्त 
होता हे ओर बुढ़ापे मे भी जवानी का आनन्द आ सकता है । 
मूल्य ॥), उडू ।=)॥ EE, 
E चर्या--इसमे ६ऋठुआं का सविस्तर वणेन, इनका ae 
मनुष्यो पर प्रभाव, ऋतु अनुसार रागादि का वणन ओर इलाज 
-हन सहन खाने पीने, पडिनने के नियम उत्तयता से वणन किए इ, 
मूल्य १), उदू ॥)॥ $ द र FF 4; 
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| 
ae ( ३२ ) 
| $ भोजन और स्वास्थथ--भोजन सम्बन्धी अज्ञान के कारण | 
' वर्णन हैं मूल्य १) उदू ॥)॥ 
दूध ओर दूध की बस्तुएं--इस में दूध ओर दूध से बनने । 
बाली तमाम वस्तुओं का वणे हे | मूल्य १॥) TF १) | 
मेरे डाक्टर चचा ने मुझे मृहस्थ की शिक्षा केसे दी-- | : 
एक वाळके को उस के डाक्टर TAT A गृहस्थ के कार्या की शिक्षा | 
| | बहुत ही उत्तम प्रकार रू दी हे । मूल्य l) उदू AN 
! चीय्ये--इस में वीय्य के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान, स्त्री व पुरुष 
की जननेन्द्रियों का आवश्यक वणन और स्त्री के वीर्य्य सम्बन्धी 
पूर्ण व्याख्या हे मूल्य ॥=) उदू ।=)॥ 
हड़े-- इंरड की सम्पूर्ण व्याख्या और सवनविधि द्रज है 
| मूल्य |) उद्‌ ~) l 
i ब्राह्मी--इस में ब्रह्मी का पूरा वर्णन करके Baa करने के 
कई उपाय लिखे गए हैं मूल्य ~) उदू )II ee 
शीघ्रपतन-- विस्तार चिकित्सा ओर aa प्रकार के योग. , 
भी दिये गय हे मूल्य ।-)॥ उदू ।-)॥ i 
मलेरिया ज्वर का बणंन-- मलेरिया के विषय में आज तक 
का अनुसन्धान, रोग ळगने की विधि, उसके कारण, लक्षण दिए हैं 
मूल्य ॥=) उदू (-)॥ 
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डाक्टर लुई कोहनी के चार स्थान =)।, भारतवासियों की 
शारीरिक निबेलता ॥)॥, छग प्रतिबख्यक ॥=), प्रसूतकाल ॥=) 
| शिशुपालन १), रस हृदय तन्त्र ॥), कोष्टबद्धता' |), सोज़ाक ili), | 
hu Rza ॥), दोषज्ञान N), शीतला १), इन्फ्ल्यूपञज्ञा ॥), विष Ri 
चिकित्सा प्रथम भाग lA), विष चिकित्सा द्वितीय भाग १८), प्रदर | °. 
[ग ।~), गुप्तप्रकादा XI) 
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